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कसेलर इटावा ने समाचार पत्रों से उद्धृत कर छपाई है पढ़ी गई रुसे सुभ 
कर कुछ वादानुवाद के उपरान्त खिदेशी खांड त्यागने की सब ने दूढ़ प्रतिज्ञा 
की पुजारी जी! तथा सब हलवाई और उपस्थित सज्जनों ने हस्ताक्षर किये॥ | 
मैं उन भहात्माक्नों को घन्यवाद्‌ देता हूं जिन्‍्हों ने अपनी बक्तता से 
रन लोगों का धृदुय पवित्र किया जो किक्कु रोज से अपने को द्यानन्दामु- 
यायी समका करते थे उन्र को कुमागे से बचाने वाले स्वामी आलाराम सागर 
ली ने ता०२० से २३ तक घुमघास के लकचर से जीन्द्बासियों को पवित्र किया॥ 
पं० रामप्रसाद श० अध्यापक जीन्द सनातनघम सभा ॥ 
स्वदेश वस्तु प्रचार * 
हरदुआगज्न जिला शलोगढ़-इस करखे में दाने को खांड गलने का प्रचार 
बिलकल न था लेकिन होली के ऊपर दो तोन हलवाइयों ने दाने को खांड 
की शिको वेचनो शुरू की-जब यह बाल विदित हो पंचायत में पेश हुई 
सब पंचायत का रुख देखकर उन्हों ने दाने को खांड न गलाने को इक़रार 
फकिया-ओऔर हलवाइयों ने दस्तख़त कर दिये कि आशइन्दा फोडे इस खांड 
को न गलावेगा । यदि कोई आदमी किसी की दूकान पर दाने की खांड 
पकड़े सो फौरन बतावे । बताने वाले को ५) इनाम बेचने वाले पर ४०) रु० 
लुसोभा बिराद्री से बाहर । तयार माल सब का इक्द्ा कर लिया-और 
अलीगढ़ खिक शाया ॥ मंगलसेन हृदुआगंज 
देरास्मादे लखान में साचे-३:४-३४-को आयेसमाज का उत्सव हुआ जिस में ३ 
परणिइ्त आए झौर एक सास्टर दुगोप्रसाद लवपुरीय भी आये थे २ दिन धमे चचो 
का वक्त रक्‍्खा हुझा था घ्ेचर्चा में प्रथम लाला खामचनूद ने प्रश्न किया जिस के 
छत्तर सास्टर वुग्गांप्रसाद्‌ ऊटपटाजु देते रहे जिस में आयेसमाज को लज्जित 
शो कर उसे बन्‍्द्‌ करना पड़ा, फिर पं? भद्नेश्वर शम्मों अध्यापक चचेसि- 
; के उन्‍्हों ने कहर कि शोक है कि विषय पूरा न होने पर समाप्त 
किया जाता है।उल्हें कहा गया कि जाप प्रश्न करो फिर पशिष्त जी के प्रश्न 
को सुन कर पशिहत आायेसमाज के उत्तर देने लगे उत्तर ठोक नहीं बना लोगों 
ने को लाहइल सचाया तो नों पयड्िल पारी २ से उत्तर देले थे, आ्राध घंटे लक प्रज्ञो- 
-| क्तर हुआ, शायेसमाजो बढ़े लज्जित हुए, शात्याथे जदू कर कहा गया कि फल 
लियत समय पर शास्वाये होगा, दूसरे दिल शपनो कसजोरो छिपाने के कारण 
मियल सलय को परिषत्तेन कर दिया,। जघ पसरिडित जो नियत समयपर पहुंचे । 
लो उन्हों ने कहा समय रात्रि परिवत्तेन कर दिया गया अज कुछ नहों होसकता, 


ह० पं० शिवाराम द्वितीयाध्यापक, देरास्माइलखां | ४ 











>उंलाकएता हर 


शोक ! शोक !! शोक !!! | 
हसारे पाठकों ले सुना होगा कि ओऔसान्‌ रासमिश्न शास्रो जी बनारस | 
निवासी ता० 9 सुई को इस असार संसतर को दछोष्टकर स्वगे को पार गये। | 
इसने उक्त शास्त्री जो का क्रा० स० में यथावसर कई बार नाम तथा मशंसा | 
लिखी है जो पाठकों के ध्यान में होगी । यद्यपि संसार में झअब भी झनेक 
जड़े २ पणिडत विद्यमान हैं परन्तु संस्कृत विद्या के धुरन्धर पशिष्ठतों में ऐसे 
| बहुत कस हैं जिनका विचार देशकालानुसार भारतवर्ष को चातुवंदये प्रजा को 
सुधारने के लिये लेख करने का हो और अपने निष्पक्ष जिचार जो प्रकट क- 
रने के लिये निर्भेयता के साथ कलम उठावें। आज़ कल एस बास को घड़ी 
आवश्यकता है कि घेदादि शास्त्रों के अटल तथा गूढ़ सिद्दान्तों को झंगरेजी 
फारसी आदि भाषाज्ञों के संस्कारों से रंगी हुए बुद्धि काले मनुष्यों को सस- 
यानुसार रोति से ससझाया जावे। उक्त शास्त्रो जी में रेखन शक्ति बहुत 
अच्छी यो। पूर्वेकाल में एक “ मन्त्र मोसांसा , नामक पृस्तक रामसिशञ्र 
शास्त्री जी ने लिखी रपाई थी जिसमें अपने बेष्णव सम्प्रदायी होने पर भी 
बैष्णबों का कुछ भी लिहाज न करके निष्पक्षता के साथ बेदें मन्‍्ञ्रों की स- 
बॉपरि प्रतिष्ठा लिखी थी । अधाोत्‌ वेद सतानुयायी शुद्ध निर्दोष सनातन 
चर्म में जो २ रूगह़े सम्प्रदायी लोगों के कारणया वा अज्ञानियों के शज्ञान से 
झरपश्यित हो गये था होते हैं उनके संशोचन की बड्ठी आवश्यकला है। ऐसे 
ऋगड़ों पर उक्त शास्त्रीजी वेदानुकूल निष्पक्त व्यवस्था लिखने को सदा कटिषद्ठ 
रहते थे। इसी कारण झाशा थी कि शास्त्रो के जीवन भर में औरभी अच्छे २ घर्मो- 
द्वार के लेख शास्त्री जो के शुद्दानुभव से निकलेंगे जिन से वैदिक सनातनघधरम का 
संशोधन होगा । इस लोगों की बह आशा आज नष्ट हुईं | पाठकगणा ! ह- 
मारे लिये यह दुःख वा शोक थोड़ा नहों है । अब हमारी दृष्टि बनारस की 
आर फिर भी लगी हुओ है कि देखें श्रीमान्‌ रामसिश्र शास्त्री जी के कामों 
का चाज्ज अमारस में कौन पं० महाशय लेते हैं । आशा है कि कोई न फोदे 
पं० जैसे काम करने को अवश्य कटिबद्ु होंगे । यद्द विचार तो हम ने प्रच- 
रिल लोकरी ट्यनुसार लिखा है । खत शोक के समय में शास्त्रानमुकुल हस 
-को जो थिचार करना चाहिये उस को थोड़ा सा यहां दिखाते हैं--क्या 
-चाठक मदह्ाशयों ! आंप में से कोई भी कद सकता है कि-उक्त शास्रो जो | 
को कुछ भी ज्पनो महायात्रा को खबर मिली हो कि अऋष हमारे अलमे का 
शसय मिकट आझाया । आओ बड़े कठित्त सागे में जाने की तयारी करें-- | _ 


, |. यदासर्वेपरित्यज्य गन्तव्यमवशेनते । ।मिम्सबा कम रिएएमा गर्तत्यसजशेनते........ मी 3] 















. अन्थकिंप्रसक्तर्त्वं स्वमर्थेनानुतिष्ठसि ? ॥ १0 द 
. तमःकान्तारमध्वानं कथमेकोगमिष्यसि ?9॥ २४. |. 
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नहित्वांप्रस्थितंकश्रित्टष्ठतो४नुगभिष्यलि । 
सुक्ृतंदुष्क्ृृतंचत्वां यास्यन्तमनुयास्यति ॥ ३ ४ 
क्षेत्रापणग्रहासक्त-मन्यत्रगतमानसम्‌ । 


बृकीवोरणमासादय मृत्युरादायगच्छति ॥ ४ ॥ 
इदंकृतमिदंकार्य-मिद्मन्यत्क्ृताकृतम्‌ । ५६ 
एवमीहासुखासक्तं मृत्युरादायगच्छति ॥ ४५ 0 * 


अर्मएको5नुयास्येन॑ .यत्रक्मचनगामिनम्‌ । 
तलोध्सारे जलोके5स्मिन्धमेंकुरतमाचिरम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्वःकार्यमद्यकुर्वीत पूर्वाह्नेचा पराकछ्िकम्‌ । 
नहिप्लीक्षतेमृत्यु:कृतमस्यनवाक्ृतम्‌ ॥ »॥ 


भाषा्े-जब कि सज स्यरी पुत्र घनादि को छोड़ कर वेवश तुर को जाना | 


प्रड्ढेगा लब तू शनथेक विचारों में क्यों लगा है ?। अपने सतलब को क्यों नहीं | 4 
क्ररता? । ९। शरीर छोड़ कर जिस सागे में तुके जाना है उस में विश्राम | 
करने का कोई भो पड़ाव. वा सराय नहों है । न पकड़ने को कोढे सहारा, - 

+ न खाने पीने को कोई वस्तु सिलता, न जाने की कोई दिशा नियत है, तब | 
भयहुर शान्‍्धकार स्वरूप मार्ग में अकेला कैसे जायगा ?॥ २॥ तेरे चलते समय | 
पीठ पोछे कोई भी स्त्री पुत्र सित्र नौकरादि नहीं चलेगा किन्तु केबल शुभ | 
अशुभ करे जाते झुए तेरे पोछे २ जावेंगे। यह व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेज | « 
से क्या है ॥ ३ ॥ खेती, दुकान, नौकरी तथा घर के अन्य कामों में लगे लि- | 
प्रढें जन्य हो विचार करते हुये मनुव्य को ( जेंसे भेड़िया बच्चे को उठा ले | 


जावे वैसे ) सत्यु पकड़ ले जाता हैं ॥ ४॥ हम यद्द काम पूरा कर चुके, यह | 





करना है और यद अधकिया पड़ा है इस प्रकार कामोंब्को चेष्टा में सुखपूजेक | 


| ज्ञातक्त सनृष्य को कट पट स॒त्यु उठा ले जाता है ॥ ३ ॥ एक घर हो इस | 


हें 


| लिस से इस सार ज़िलोक में शीघ्र ही धम का विचार करो किन्तु क्षणमात्र 
भो देर सत करो ॥ ६ ॥ कल करने के काम को आज करो और जिसे दो पहर 
| बाद करना चाहते हो उसे दो पहर से पहिले करो । क्योंकि स॒त्यु यह नहीं 


_| देखला कि इस का काम पूरा हुआ वा नहीं ॥ 9 ॥ 
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के पीछे मरने पर जहां कहीं कमोनुसार जाबे वहां साथ जाता है। | 


दुनियां में सब से बढुकर आरोग्यता ही परम लाम है हे 


दृष्टी की कमजोरी घुल्ध गुवार नेत्नों कः बाल गिरना खुजली पड़वाल अंघेरा | 
। से पानी अहना सेनेन्र के रोग के लिये रसायन शसली भीससेनी कपूर 
| क्षा नयनाझत अंजन १ तो० दाम २) रु० चन्ध फोले के लिये शअसत सिताझुन | 
._ ३ तो० दास ४) रू० पुराने सुजाक के लिये याने बोस प्रकार के प्रमेह के लिये | _ 
प्रमेहान्तरस ९४ खुराक दम ९॥)२० रक्तशोधफ अ्के खून को बीसारियां और | | 
। डपदंश से खूल बिगड़े के लिये ९ शोशी ४ झोंस दास ९) रु० रक्ताश दूमनी 
। बढिका खूनो बबासोर के लिये कितना ही खून क्‍यों न जाता हो ९४ गोलो 
| खाने से बिलकुल आरास दास ९) रु० पाण्डरिरस जीफ जिगर पाण्डरोग के 
: लिये कुठार है १४ खुराक. दाम ९) रु० विरेचन द्सनाके बद्हजुसो से बार २ 
पाखाना जाने को शिकायत को रोकने के लिये ४ बूंद काफ़ी हैं गहस्य के 
# । रखने योग्य ९ औओंस शोशी दाम २) रु० लोसशातनन अके जंटलमेनों के लिये 
बाल यडढ़ाने का १ आऔंस शोशी ॥) आने, ३ शीशी ९) रु०, ९ दर्जन के३) रु० । 
| रुचि बहुंक चुण ग्रिज्ञा देर से हजूम होना भूख कस लगना सन का सिचलाना 
। अजीणे बद्हज॒मी पेट में शब्द होना प्यास लगना प्रथमावस्या हैजा हिचकी | 
रोग को भी बहुत गुणकारी है दास फी तोला )) आने ३ तोला दास १)र० 
। विश्ूूछपाध्मानहंत्रो गोली हैजा पेट का गुम्म होना और बोलना पेटशूल खहे | 
!  इकार शाना पाचन शक्ति कम होना कलेजे में पीड़ा पढ़ना अझफरा होना 
| ९०७० गोली दास ॥) आने। कासप्ली वटिका खुशक वा तर खांसी के लिये अलग | 
| अलग हैं ९०० गोलो दाम ॥) आने। व्यवस्था पत्र साथ रवाना होगा डाकव्यस | 
2 ॥ झलग होगा अन्य रोगों को औषधी भो मिल सक्तो हैं चातुर्थिक बुखार दाद | 
| | पीड़ा की दवादे )। टिकट भेजने से मुछ रवाना होगी ॥ 
||. स्त्री समातनथसे सभा को सिफारिस आने पर विद्यार्थी वा निघेनों | _ 





































५ धाम सबत्यागी (१)- 
आजनन्द्समाचार ! सनातनधसे का प्रचार !! हिन्दू शाख का गुप्तरहस्प !! 
“+“5+<>४# व्याख्यान रत्न माला #&:<--- 
प्रियपाठक गण ! आज कल जैसा हिन्दू घममं पर सड्ूटं पड़ा है वेसा और 
किपो घमं पर नहों, कराल कलिकाल की विशाल मद्धिमा से, झाजकल की 
नददे रोशनो के वितण्डावादी पुरुष अचल हिन्दू घमे को अपनो असंगत 
बातों से उड़ाना चाहते हैं | ऐसे अदूरदर्शो लोगों के फेर में हमारे बहुत से 
भोले भाले हिन्दु भाई पड़ जाते हैं, ऐसे ससय में एक ऐसी पुस्तक की बड़ी 
ही आवश्यकला थी कि जिस से साथारण मनुष्य भी झपने धमे में टूढ़ हो जायें 
तथा नये सद्दाशय भी व्यार्यान दे कर सनातनघन का प्रथार कर सकें, यह 
पुस्तक इसी अभाव के दूर करने के लिये बनाद गई है, बहुत क्या इस एक ही 
पुस्तक से पूरा व्याख्याता होसक्ता है। पतिब्रत घसे, आध्यात्मिक उत्नति, गो- 
रक्षा, वेश्यथम, बरणंष्यवस्या, रृत्य पश्चात्‌ जोबन, सम्प्रदाय भेद, जैय्मे, क्षमा, 
डपनयन, प्राचोन और झ्वोचीन सखति, साकारोपासना, अबतार, मूक्तिपूजा 
अआाहु, लोथे, सनालमथसे फो महिसा, भक्ति, जेदिक धर्म को श्रेष्ता आदि 
विविध विषयों पर सनातनधमो नुसार श्रुति, स्टृति, इतिहास, पुराणों के वाक्य 
तथा अनेक प्रकार को अखय्टनोय युक्तियों से व्याख्यान लिखे गये हैं । हम 
अनुरोध पू्ंक कहते हैं क्वि इस पुस्तक को एक प्रति हिन्दूमात्र को अपने पास 
रखनी चाहिये । यदि बड़े २ महोपदेशकों फो वाक्य रचना देखनो हो' यदि 
बढ़े २ समाजों में अपनी प्रेमसयो बाणी से श्रोताओं को मुग्थ करने को इच्छा 
हो, यदि सनातन घ्स के जटिल विषयों का भाष दृषेण की समान देखना 
हो तो इस अमूल्य रक्त के लेने से कद्गपि न चूकिये । बढ़िया काग़ज़ पर बम्बदे 
के सुन्दर टाइप में छपी विलायती कपड़े की जिल्द्‌ बंधी है, एछ संख्या २०० 
सायज़ रायल अठपेजोी है स्वेताघारण के सुभीते के लिये मूल्य केबल ९॥) 
एक रुपया आठ आने। तिस पर भी व्याख्यानरत्रमाला के प्रत्येक ग्राहक को 
असे प्रचार के हेतु निम्नलिखित ६ रः पुस्तकें उपद्वार में दी जाथेंगी॥ 

उपहार ॥ 
१६--पुनरजेल्मविचवार, २--द्रौपदी चरित्र, ३--रहिमनशतक, ४--सहा 
रामायण, ४५--वेदान्तसार, ६--आश्ये प्रश्न विज्ञान ॥ 
पला--वी० रामचन्द्र और कम्पनी दोन्‍्दारपुरा--मुरादाबाद 
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४) रू० का साल ३ ) स० में 
गौरो नागरी कोष |! 
5 जिस की पंच वे से घम पढ़ रही थी शव रूप कर तयार हो गया यह | 
है कोष वही है जो बड़े २ विद्वानों की मगडली ह्वारर १० वर्ष के परिश्रन से तयार 
4 हुआ और ऐसा उत्तम कोष ज्ञाज तक नहीं बना और न आगे को आशा है 
है यह एक बी० ए० पास सास्टर है ४) में उलभर के लिये नौकर होता है रात दिन 
पास रहेगा जब इस से हिन्दी उदूँ प्राकृत संस्कृत अरबी फारसी आदि शब्दों 
के मायने पंदोगे पहिले हिन्दी में समफायेगा फिर अंगरेजी में बतलायेगा देव 
नागरी भंडार के रत्नों में यह कोहनर हीरा है बक्षोल मुखतार जमीदार अह- 
लकार ग्रन्यकार लेखक आदि सब का सहायक है पश्चिमोत्तर प्रदेश के छोटे 
लाट म्यकडानल बहादुर तथा रीवां नरेश एवं टक्‍टबुक कमेटी पज्ञाब ने भी 
इस की क़द्र की है ऐसा लायक़ मास्टर [ कोष ] अब और दूसरा नहों है 
ट्राल्सलेशन [तजुमा सिन्दी से अंगरेज़ी अंगरेज़ी से हिन्दी ]करने बालों के बड़े 
काम का है झतएव स्कूल के विद्यार्थी हिन्दी और अंगरेज़ी में योग्यता प्राप्त 
करने के अभिलाषी एवं अध्यापक ( मास्टर ) इस को खरीदने से न चकें ॥ 
सुनते हैं साहब ! एक नई बात ॥ 
केवल पांच आने मात्र में रासकोप सिस्टम घड़ी देंगे। किन्तु प्रथम पांच 
आने भेज कर हमारा सार्टीफिकेट हांसिल की जियेगा । 
पांच सौ व्यापार मू० १) रु० 
इस की सिफ्फ सौ कापियां बाकी हैं जिन्हें सगाना हो कट पट मगालें 
अन्यथा पछिताना होगा यह किस्सा नहीं है जो एकबार पढ़ कर ताख में रख 
| दो इस में रंग रोगन वालिश साबुन द्यासलाई मोनाकारी अके कपूर आदि 
चीज़ बनाते की रोति लिखी है ऐसा कोई व्यापारी नहों जिस के काम की 
बात इस में न सिले। 
के दो अद॒द के खरीदार को एक अदद मुझ में देंगे। 
; $ रबर टाइप का अंगरेजोी छापाखाना सब सामान सहित २) रू० में । 
_ जास पता क्रोड़पत्र विजिटिंगे काडे कुछ ही छापिये मुहर बनाना भी 
| ' म॒ पढ़ेगी । सब इस के द्वारा अंगरेजी बहुत जल्द सोंख जाते: हैं । कक] 
|. ० सूयप्राद्‌ शर्मों भैनेजर सारस्वत कम्पनो मेरठ सिटी। | 
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$ टमिटण २) 
हरनारायश पांडे इकनौर २) 
आा० कन्हैयालाल बिलग्रास ३) 
| १३१८ काशीमसाद्राय कप्तानगंज २) 
_| ३३₹ श्री लक्ष्मीबारायण जह ३४०) 
१४९९ पं० सोहनलाल शास्त्रों बल २) 
३४७ पं० ठाकुरदृत्त जी सुलतान ३४०) 
€२५शंकराचायेजग दूगुरुबलसाड 8॥०) 
| दलछ पं० रासनाराबण जानसठ १॥) 
३८३ बा०भगलरास कम्पोंडर ब्रह्मा २) 
१३२९० चन्द्र शेखरजी इस्मा ई लावा द्‌३ 
५३२३ सहन्त विभृतिपुरी पुष्कर २) 
१९३२३ पं० हरिद्वारी शमों खानपुर 9) 
, | १३२७ पं० भूदेव मिश्र हर॒पुर 9९) 
१३३०९ पं? भगवानसहाय जी संभल 9) 
| ११७६रामदासफ़कीर चन्दहो ती मर० २) 
४०० बंशीधरनारायणदूसहरसाड़ार) 
| १२०३ मोहललालकन्हैयालाल ॥-) 
- १३३३ राय देवोप्रसादु जी कानपुर ३) 
१३३९ पं० बनबारोद्त्त जी चांद्पुर २0) 
| 4 १७० पं० कल्याणदूत्त जी कासगंज ३) 
| ९३३४ लक्ष्मी निंखास शनों समिला २) 
| ९३२८ बाब्यू शम्भूनाथ जी ब्क्छा २) 
४५ 2 सशणिरास शाज्जो कोहाट २) 
| ८५७ चन्दूलाल संतराम अमृतसर ९-) 
| सेठ साधवप्रसाद्‌ जो 


९३३६? चिरंज्ी लाल शर्मौरबू पुर 
९६४० ला० ज्ञानचन्द जी अरतसर 
९३३९ डा०जगद्ी शरासजीजगरावां-२। 
१९०४३ बाबलाल ति० कटरा प्रयाग २ 


१६३२ पं० रासस्वकूप शर्मा अली गढ़ ९॥) 
१३४१बच्चंलालशालिकरामउलछब २) | 
२६८पं०गिरधारीलालहोशियारपर २) |, 


९३२९ बा० मोहनलाल जी शिमला २) 

४२६ ला० लक्ष्मीसहाय सवाना शः ५ 
१३७२पं०जो गराजमुनी मफठे खाबादश) |. 
१३ई८पुरुषोत्तननारायणफरुखाबादर) | | 
१३४९ पं० लक्ष्मशप्रसाद्‌ फतहयणढ़ २) ४ ६६ 
१३५२ ८० गौरोशंकर फरुखाबाद २) | 


१३४६ बा० हरमसाद जी फ़वहगढ़ २) | 


१३४० बल्देवंदास शिवप्रसाद ४३%: 





१३५१घासो रामकिशुनलालफरुखाबाद रहे|. 
९३४३ टीकारास जीवनलाल .- 





९१० बा० अनिरुद्ठप्रसादु सागर २) | 


१३४३ ला०्ललताप्रसादुफरुखाबाद २) | 






ब्राह्मणसवेस्व ॥ 


हा 4॥ 
88॥#॥8॥ $8॥8॥॥8७४॥ - 
9८ आय्यंम्मन्यसदारय्यंकार्य्यविरहा आर्य्यास्त्रयीशत्रव, 
। 9४ स्तेषांमोहमहान्धकारजनिता-४विद्याजगद्विस्दता । 
५८८ तत्लाशायसनातनस्यसुहृदो घर्मस्यसंसिद्ठ ये 
26४ ब्ादिस्वान्तमिदसुपत्रममलं निस्साय्यतेमासिकम्‌ ॥ 












हे 


(३६४ घर्मोधनंत्रांह्रणसत्तमानां हि फिलधकेनबतन्‍न्‍ 9. 
25; अनस्यतस्वैवविभाजनाय पत्रप्रद्िःशुभदारूदास्याता/ ः 






भाग 9 |) मासिकपत्र मासाहु 


के 4 है. ८८६६८६६८८८६८८८६८८८८८६६८८८८६८८६६८८८६८६६८८८८८८८८६८६६८८८६६ ८६६६ ८६८६६८६६६६। 
>:« 


4०६५९००५५००४३००००७४०९००००४००००५०००६००७००५०९००२०१००१३४०००१००००००० ०८४: 


'निकासे निकामे नः पजेत्यो बषेतु फलवत्यों न ओषधघय 
४ पच्यन्तां योगज्ञेमोी नः कल्पताम्‌ ॥ 


पं० भीमसेन शर्मा द्वारा सम्पादित होकर 

5-30: ब्रह्म-यन्त्रालय-इटावा में ४ 

. « “मुद्रित होकर प्रकाशित होता है ॥ 

:<> संबंत्‌ ९८६२" वि० ३९ दिसम्बर सन्‌ १९०४ इे० 
४ विषय:-९-सहुलाचरण स्तुति म्राथेना । २-स्मात्तेघसंभीमांसा। ३- £$) 


४+5६ ००% * 

















+ दाता किज्ञापन 

। २-ब्रा स० में एक बार कोडे विज्ञापन एक ९ पेज से कम छपावे तो 5)॥ क्‍ 
.. के (हिसाब से लिया जायगा। तीन मास तक )। ६ मास तक 5) एक बधे | 

>)॥ प्रति पड्क्ति प्रलिमास लगेगा । रे । 

३-एक बार एक पेज पूरा छुपाने पर ३) लगेगा । १ पेज का तीन मास तक9) | 
छः मास“तक १२) और ९१ वर्ष तक २०) लगेगा । ; 
जिस क्रिसी को विज्ञापन बंटाना हो वहब्रा० स० के दुछ्र से पूछ कर ज्रा/स० | _ 

का क्रोउपत्र और तारोख़ छापनी चाहिये। ४ मासे तक का विज्ञापन 

४) में ८ मासे तक का ५) में, और १९ एक तोला तक का ६) में बांटा जाय- 

गा। रू० छपाई और विज्ञापन बंटाई का पहिले लिया जायगा ॥ 


ब्राह्मणसवेस्व॒ के नियम-॥ 


९-यह सौसिकपत्र साढ़ो छः फ़ारस ५२ पेज रायल सायज का प्रतिमास को 
अन्‍्तिम तारीख़ को निकलता है ॥ 
२-इस का वाबिक मूल्य डाकव्यय सहित बाहर-के ग्राहकों से २) सवा दो 
कृपया झ्गाऊ और इंटाजे के ग्राहकों से २) लिया जाता है ॥ ९ है 
३-अगला अंक पहुंच जाले पर पिछला न पहुंचने की सचना जो ग्राहक लि- 
. खेंगे; उनको पिछला अंक विना सूल्य फिर से भेजा जायया। देर हे।ने पर दुवारा 
अंक र) प्रति के हिसाब से मिलेंगे । 
| ४-राजा रढेस लोगों से उन के गोरवा्थ ४) वाषिक मूल्य लिया जायगा ॥ 
५-त्रा० स० का द्वितीय अँक पहुंचने से पहिले २) ही लिया जायया | द्वितीय 
। ८०2“ सब २-) दतीय ऊं० पहुंचने पर २०) चौथा अं० पहुंचने पर रह) 
; ०पर २) पश्चात्‌ मूल्य न आने पर छठ अं २।-) का बी०पघी० जायगा॥ 
६-जौ ग्राहक किसी कारण अग्रिम सूल्य नदेकर' वादा करेंगे उत्र 'से उत्ती अंक | 
. की अवर्धि का सूल्य/लिया जायगा। जैसे १२वां अंक पहुंचने प्रर २॥5) है है 
 ७-जो पहिला अंक लमूना का मंगावें वे 5) के टिकट भजजं जा )का बी० पी सगांवे 
| यदि वे ग्राहक होंगे तो उन को नियत मूल्य- में 5)-मुजरा दिया रची 
| ८-मूल्य भेजते समय ग्राहक लोग अपना नम्बर आआवश्य लिखा. करें। चिट्ठी 
. प्रन्नीं नागरी वा अंगरेज़ी में भेजा करें उदूं के हम उत्तर दाता” नहीं 
कहीं बदली आदि के कारण स्थानान्तर में जावें तो अपना पता 
जो पदक अन्यणा अंक न पहुंचने के उत्तरदाता हम न होंगे॥ 
7हक लोग अन्य ग्राहक करावेंगे उनको ] लेगा 
हक कराने वाले को १ मासिक पत्र बिना दाम मिला करेग 
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के ल्‍नः 


यत्रब्रह्नविदोयान्ति दीक्षयातपसासह । 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्माब्नह्मददातु मे ॥ 
॥ मड्गलाचरणम्‌ 0७ ४ 
प्राणो विराट प्राणों देष्टी प्राणं सर्व उपासते 0७ 
प्राणो ह सू्यश्चन्द्रमा: प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ १२ ॥ 
| ध्र०-विराजते सर्वश्रह्नाण्डरूपेणेति विशटसमष्टिरुपः | 
| प्राणएवास्ति । देष्टी-उपदेशकः सर्वस्य शासनकर््तां प्रेरकन्न 
| प्राणएवास्ति । सूर्यरूपश्वन्द्ररूप: प्रजापतिरुपश्व प्राणएवा- 
| स्ति । एवं देवमनष्यपशुपक्ष्याद्यः सब प्राणिनः सर्वरूप॑ 
 प्राणमेवोपासतले ॥ ] 
भा०-यथा च को5पि ब्रूयान्मन्येत वा कर्पासस्तूल॑ कर्पांस: 
*. के नानावस्थादिरिपेणावस्थितः । वस्लादिरिपं क- 
सर्बे सनुष्या उपासते। यथा वा मन्‍्येत पार्थिवानि 
सर्वांणि घटपटधघात्वादिवस्तूनि मरत्तिकारुपाण्येब सन्ति 
( वाचारम्भणं विकारों नामघेयं मरत्तिकेत्येब स॒त्यम 
इति श्रुत्ते। एबसेब सर्बप्रक्तिरूपः प्राणो डादिरूपेणा- 


विष 25 












जि । तमेव स्वस्वंजीवनहितुरमृतादिरुप॑ प्राणं देवादय | _ 
| उपासतहइत्याशय:ः + तस्मैं प्राणाय नम इति पूजेणान्वयः ॥ 
भाषाथे-( प्रायों ब्िराट्‌) सब ब्रह्माय्ठ रूप पुरुषाकार से विराजमान 
| प्राण ही है (प्राणो देष्ठी ) सब का शासन कत्ता सबका प्रेरक प्राया हो है 
( प्राक्यो ह सुर्यश्नन्द्रमाः ) प्राण ही सू्ये और अन्द्रमा रूप है तथा (प्राणमाहुः | 
प्रजापतिम्‌ ) प्राण को ही प्रजापति भी कहते हैं । इस प्रकार देव, मनुष्य, ।ध् 
पशु और पक्की आदि सब माणी सर्वे रूप आण को ही उपासना करतें हैं ॥ 
भा०:-जेंसे कोई कहे खा माने कि कपास हो रुदे रूप कपास हो सुत 
के रूप में और कपास ही नाना प्रकार के बस्जादि रूप में विद्यमान हो 
(हा है | अथवा विनौला हो कपास, रुढे, सृत और वस्थादि अनेक रूप 
बना है। अथवा जैसे कोई माने कि घट, पट, सुबणे, आंदी, तांबा, कांसा, 
पीतल, लोहा घात आदि पाथिक८पदाथे सब मही रुप हो हैं क्योंकि ये 
सब सही से बनते हैं फौर इन सब में मही है।जेसा कि श्रति में लिखा है कि 
«“ विकार, असली से भिन्न कुछ वस्त नहों है किनत याणी से कहने माज्र के |. 
के लिये नाम ही मात्र है केवल महद्दो ही सत्य दै ” अथांत्‌ जैसे जल से सिन्तर. 
जज तर्ज कुछ वस्तु नहों हैं बसे ही घट पटादि पदार्थ मिट्टी से भित्र कुछन हीं 
हैं। इसी के शनुसार सब संसार का कारण रूप प्राण विराट आदि रूप से | 
शदस्थित है। उसो अपने २ जीधन के हेतु ऋशुतादि रूप ग्राश की देखता 
आदि उपासना ( सेवन ) करते हैं । यह मन्त्र का आशय है। उसी प्राणेश्वर 
के लिये हम नमस्कार प्रणान करते हैं यह पूजे मन्त्रों के साथ अन्ययजानो ॥ 
ब्रा० स० झं० 9 ए० ३०४ से शागे स्लाक्तेंयलेमोसांसा--- 

त्वमशिवेर्णोवायुस्त्वमिन्द्रस्त्वंन्िशाकरः ॥ ९ ॥ 
ल्वमद्नस्व्वंयमस्त्वंएथिवी त्वंविश्वंत्वमथाच्यत: 
स्वार्थेस्वाभाविकेःयैंच बहुघासंस्थितिस्त्वयि ॥ २४७ 
विश्वेश्वर ! नमस्तुभ्य॑ विभ्वात्माविश्वकर्मक्ृत्‌ । 
विश्वभुगविश्वमयुस्त्व॑ विश्वक्रीड़ारतिप्रभुः ॥ ३ ४ 
| नमःशाल्तात्मनेतुभ्यं नमोगुह्मतमायच । 

+$ अचित्त्यायाप्रमेघाय अनादिनिधनायच ॥ 9 ॥ 


रू 


5 अथ यो ह खलु वावास्य तामसों३शोउसौ स ब्रह्मचा- 
रिणो योएयं रुद्रोधय यो ह खलु बावास्य राजसोंइशोप्सौ स | 


, | ब्रह्मचारिणो योउयं ब्रह्माईथथ यो ह खल वाघास्थ साक्चिकों | 


इशोषसौ स ब्रह्मचारिणो योप्यं विष्ण:ः सबा एप एकख्िधा- | 
_ भतोष्टपैकादशघा द्वादशधाउपरिमितधा बोदुभूत उद्भूत 
त्वाठुभतं भतेषु चरति प्रविष्टः स भतानामधिपतिर्बभव ३ 
इत्यसा आत्माउन्तबंहिलन्लान्तर्बहिश्ल ॥ २ ॥ ग 
भाषा्थः-पूर्वोक्त उपदेश के अनन्तर जिज्ञासु शिष्य, गुरु से पूछता है कि 
अब अगले प्रश्न का उत्तर कहिये। प्रश्न-अप्नि, वायु, आदित्य, काश कि जो 
प्राण रूप है ( इसी लिये प्राण का अन्त हो जाने को अन्तकाल [ इन्तकाल ] 
कहते हैं ) अज, ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु इत्यादि देवताओं में से कोदे लोग 
किन्ही का ध्यान उपासना करते और कोई लोग किसी अन्‍य देवता का |* 
ध्यान उपासना करते हैं । इन में जिस देवता का ध्यान उपासना उत्तम 
कल्याणकारी हो उस को हस से कह्िये । (उत्तर ) उन को लत्तर देले हैं 
कि-ये सब अपग्मि देवतादि उसी एक ब्रह्म के उत्तम शरोर हैं कि जो ब्रक्षम 
सब से परे, अ्रमर, और शरीर से रहित है उसी को उपासना जिस में जिस 
का विशेष प्रेम हो उस देवता के द्वारा करे ऐसा करने से मनुष्य जगत्‌ में आ- 
नन्‍द पाता है। [ किसी वस्तु वा देव मनुष्यादि में किसो २ का विशेष प्रेम 
- | होने का आन्तये अट्ष्ट सम्बन्ध कारण बनता है। चाहे इस बात को यों 
कहो कि-पाथिवांश का पाथिव वस्तओं के साथ विशेष सम्बन्ध वा आक 
घण होने से वह अपने ही कारण को ओर जिस प्रकार स्वभाव से ही रू- 
कता है। इसी के झनसार सभी देवता अंशरूप से व्यापक हैं । तब जिस 
द्वेवता का अंश जिस मनष्य में विशेष वा प्रबल है बह सनुष्य उसी देवता 
| नासरूप को प्रधान समान कर उस एक परमेश्वर की उपासना करे । अन्य 
| देबताज्ञों के अंश भी उस में गौण रूप से हैं इसलिये झज्भभाव से उन का भी 
| पूजन करे । प्रल्लु उन सब को एक ही समके भेदभाव कुछ नहीं रखना चा- | 
._| हिये ] यह द्ृष्टिगोचर होने वाला सभी चराचर संसार ब्रह्मरूष हो है । तब | 
| क्या संसार के सब पदार्थों की पूजा उपासना करे ? ऐसी शंका किसी , | 








| कर ५ ब्राहमरुस उेस्व- 
हो तो उस का उत्तर देते हैं कि जो इस ब्रक्षम के मुख्य शरोर ब्रह्मा विष्णु | 
शिबादि हैं उन्ही का धयान पूजन उपासना आवाहन विसजेनादि करे। 
उन्हो दिव्य शरीरों के साथ ही ऊपर २ के स्वगांदि लोकों में विचरता है । | _ 
और सब संचित कर्म्मों का भुगतान हो जाने पर वह पुरुष परमात्मा केसाथ | 
एकता को प्राप्त हो जाता है । इसी का नाम सोज्ष है। झब इस एकेश्वर 
वाद में कौत्सायनी स्तुति दिखायी जाती है-हेपरमात्मन्‌ ! सवोधार ! तुम्ही 
ब्रह्मा तम्ही विष्ण तम रुद्र तम प्रजापति, अप्रि, वरुण, वाय, इन्द्र, चन्द्रमा. 
अल, यम, एथिवी, विश्क झौर अच्यतादि नाम रूप से तम्ही एक स्थित हो 
कि जैसे एक ही सुबर्ण अनेक आभ्षणादि नास रूप विशेषों में दीखता है। | 
स्वाये और स्वाभाविक अथ सें बहुत प्रकार की स्थिति तुम में दीखती है। 
इसलिये ह्ेविश्वभर के इेश्बर [ मालिक ] तुम को नमस्कार है + तुम विश्व 
रूप तथा सब कम करने वाले हो। सब को भोगने वाले, सब को स्थितिरूप 
,| और सब क्रोड़ाओं सें रमण करने वाले स्वामी तुम ही हो इसलिये शान्तरूप 
अत्यन्त गुप्त, अचिन्तनीय, अप्रभेय, अनादिस्वरूप तुम्हारे लिये हस बार २ 
नमस्कार करते हैं ॥ 

अब इस नित्य ब्रह्मचारी परतात्मा का जो तामस अंश है वह रुद्र 
तथा जो इसका राजस अंश है वह ब्रह्मा और जो इसका सारिवक व्ञंश है 
वह विष्ण कहाता है सो वह एक ही इेश्वर प्रथम तीन प्रकार ( ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र) का हुआ आठ ( वु ) ग्यारह ( रुद्र ) द्वादश ( आदित्य ) रूप भो 
होता है तथा वह अपरिमित असंख्य प्रकार का होता। इसी के अनुसार 
बुद॒दारण्यो पनिषदादि में भी एक ही देवता को सबे रूप दिखाया है। इस 
कारण जब एक ही देश्वर अनेक नाम रूपों में विद्यमान है तब अनेक नाम 
रूषों द्वारा एक ही की तो पृजा उपासना हुद्दे। वास्तव में सिद्धान्त यह है 
| कि झनेक नाम रूपों द्वारा जो देश्वर को उपासना को जातो है वह हम 
अजुष्यों के भेद भ्राव के कारण से है। वास्तव में इश्वर,एक है अनेक नहीं हैं । 
॥ सनसस्‍्सृति में भो लिखा है-- | 
 ... एतमैकेवबद्न्त्यग्निं मनुमन्येप्रजापतिस्‌ । 


इन्द्रमेकेपरेप्राण मपरेब्रह्मशाश्वतम्‌ ॥ १४७ 
.._ आत्मैवदेवता:सर्वा: सर्वेमात्मन्यवस्थितम्‌ । 

































.  आत्माहिजनयत्येषां कमंयोगंशरीरिणामू ॥ ३॥.|| | 
भा०-एक आत्मा ही सब देवता रुप है । सुबर्ण में आभषणों के वा 
सूत सें कपड़ों के तुल्य उसी एक आत्मा में सब चराचर संसार अवस्थित है | 
वही एक इश्बर सब सनष्यादि प्राणियों का कस योग प्रगट करता है। इसी | 
एक आत्मा को कोई अग्नि कोई मनु कोद प्रजापति कोई इन्द्र कोई प्राण 
और कोई सनातन ब्रक्ष्म कहते मानते हैं वास्तव में वह एक ही है अनेक नहीं 
तथा भगवदूगीता में भी देखिये॥ 
बेद में जो लिखा है कि ( सओओतः प्रोतश्व विभःप्रजासु ) इसी वेद मन्त्र 
का अनुवाद भगवदु्‌गीता में किया है कि- हे 
मयिसवंभिदप्रोत॑ सूत्रेमणिगणाइव ७ 
सुर परमेश्वर में यह सब चराचर संसार सूत में मूगाओं के तुल्य पोहा 
हुआ है । तथा वेद में जो लिखा है कि- 
पादो5स्यविश्वाभूतानि त्रिपादस्यथामतंदिवि 0 
त्रिपादूध्व॑उदैत्पुरुष: पादो5स्थेहाभवत्पुनः ॥ 
इन्ही सन्त्रों का अनुवाद भगवदूगीता में किया है कि- 
विष्टभ्याहमिदंक्ृत्लमेकांशेनस्थितो जगत्‌ ॥ अ०, १० ॥ 
इस सब जगत को अपने एक चतुर्थाश से थांभ कर में परमेश्वर स्थित हो 
रहा हूं । सो उपादान कारण को सत्ता ही अपने काये का स्तम्भन करने । 
वाली आधार रूप होती है , कि जेसे सूत ही कपड़ों का आधार है वा 
(| हड्डी आदि रूप पार्थिवांश ही शरीरादि का आधार है । भगवदुगीता के 
- विभति प्रकरण में एक ही विष्णभगवान्‌ के सब रूप दिखाये हैं और विराठ 
रूप के दिखाने में भी एकात्सवाद को अच्छे प्रकार दिखाया है- । 
वायुय॑मोउगिवंरुण:शशाहुः प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च्‌ ॥ 
अथेः-है विष्णों वायु, यम, अप्लि, यरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपिता- 
: | सह आदि देवता नास रूप में आप हो विद्यमान हो । यहां वक्त प्रमाणों 
० | में बायु आदि उदाहरण मात्र दिखाये हैं किन्तु परिगणन नहों किया: है। 
| इस से यही सिद्ध हुआ कि एक ही इेश्बर अनेक नाम रूपों में झ़वस्थित है। | 
| तब शोच ली जिये कि जब पश्नदेवोपासक पुरुष का सत्यु होगा तब यद्यपि | _ 











श्र ब्राह्नणसवेस्व- ः 
जिस देवता को उस ने प्रधान साना है उसी के «लोक में उस का गसन 
होगा और विशेष कर वहीं का वासी बनेगा उसी लोक सम्बन्धी दिव्य 
भोग उस को प्राप्त होंगे । तथापि अन्य देव लोकों में जाने और वहां २ 
के दिव्य भोग मिलने को रुकावट उस के लिये न होगी किन्तु बह सब 
देव लोकों में जब २ इच्छा करेगा जासकेगा । और सत्र उस का आदर 
सत्कार होगा द्योंकि उस ने सब देवों की पूजा उपासना भक्ति के साथ 
की है। और श्रीवैष्णवादि सम्प्रदायों में जो २ मधथुसूदन गोस्वामी आदि | 
लोग एक ही देवता की उपासना का पक्ष लेकर अन्‍य देवों का सबंधा ही 
पूजन नहीं कैरते अथवा अन्य शिव गणेशादि को देवता ही नहीं सानते 
तथा अन्य देवों की पूजा से रुचि वा विरोध रखने वाले हैं वे लोग र्त्यु 
होने पर एक हो देव लोक के केदी होजावेंगे। अन्य देव लोकों सें निर्भय वे 
खटक होके नहीं ज।सकेंगे। क्योंकि एकांश में देव पूजक होने पर भी अन्यांश 
में वे लोग देव निनन्‍द्क ठहरेंगे इस कारण स्वतएव उन लोगों को अन्यत्र जाने 
में भय लज्जा संकोच होगा। एक ही परमात्म। के प्रधानांशरूप ब्रह्मा विष्णु 
शिव हैं जैसा पुराण में- 

ब्रह्मविष्णुशिवाराजन्‌ प्रधानात्रह्मशक्तयः ॥ 

अथे-हे राजन्‌ ब्रह्मा विष्णु शिव ये तोनों ब्रह्म परमात्मा को प्रधान 
शक्ति हैं। और यह भी नियम है कि हम जिस हालत में विद्यमान हैं उस 
से उत्तम हालत में पहुंचने का हम स्वभाव से ही सदा उद्योग किया करते 
हैं इसो कारण अपने से बहुत उत्तम कोटि के ब्रक्मांश देखतों की पूजा उपा- 
सना करना हमारे लिये वेद्शाख्र ने बतलायो है तथा यह भी नियम है कि 
जैसे का उपासक लेसा ही हो जाता है। चोरों के उपासक भी चोर होजाते 
सज्जनों के उपासक (सत्संगी) सज्जन होजाते महात्माओं के उपासक (सत्संगी) 
महात्सा होजाते और जैसे विद्वान्‌ गुरु के उपासक विद्वान होजाते हैं देसे ही 
| इश्वर देवता के उपासक भी इेश्वर देवता होजाते हैं।हस विचार से यह भी 
| शंका दूर होजातो है कि जब एक हो देश्वर है तब कौन किसको उपासना करें? 
तो उत्तर यह है कि एक हो के निकृष्ट र अंश अपनी निकृष्टता छोड़ने और 
उत्तमता ग्रहण करने के लिये उत्तम २ देवांशों की उपासना करते हैं और यही 
| श्रमिप्राय वेदादि शात्रों का है। झब हमारे पाठक लोगों की समझ में ठीक 





































आगया होगा कि एक ठपासक पुरुष को पांच देह मिलने को कुछ भी आ- | 
वश्यकता नहीं । क्योंकि वह उपासक सभी देवलोकों में अपने एक ही दिव्य | _ 
शरोर से जा सकता है। और देवलोक तथा दिव्य शरीर प्राप्त होने में कैसी 
२ शक्ति वा योग्यता मनुष्य को प्राप्त हो जाती है यह बात यदि हमारे गो- 
स्वामी को ज्ञात होती तो पांच देह घारण की अप्तस्भवता वे कदापि न 
| दिखाते | देखिये सामत्रेदीय रान्दोग्योपनि० प्र० ८ खं० २ कं? २० [ 
- अंयमन्तमशभिकामो भवति य॑ काम कामयते सोपस्थ 
संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नी महीयते ॥ 

भा०;:---वह उपासक जिस २ विषय की कामना वाला होता जिस २ 
वस्तु वा हालत को चाहता है वह २ कामना संकल्प करने माज्न से उपस्थित 
हो जाती है उस के लिये तपासक को अन्य कुछ भी उद्योग वा चिन्ता नहीं 
करने पड़ली । उस २ कासना से सम्पन्न हुआ देवलोक में आदर सत्कार 
पाता है । जब कि संकल्प सात्र से उसकी सब कामना सिद्ठु हो जाती हैं । 
तलब उसके लिये कद शरीर घारण करने की अपस्भवता दिखाना गोस्वासी 
की बढ़ी भूल है। क्योंकि सत्युलोक के से व्यवहार दिव्य सृष्टि में नहीं हैं । 
क्योंकि दिव्य शरोर प्राप्त होते ही अणिसा सहिमादि अष्ट सिद्धि प्राप्त हो 
जाती हैं जिस के लिये योग दुशन के (भवप्रत्ययोविदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ) इस 
समाधि पाद्‌ के सूत्र और भाष्य में स्पष्ट दिखाया है। 

और लौ किक टूष्टान्त से भी यह बात सिद्दु हो जायगी कि जैसे राजशक्ति 
. एक हो अविच्छिल अखण्ड वस्तु है उस के टुकड़े नहीं हो सकते तो भी 
व्यवहार सिद्धि के लिये लाट, कमिश्नर, जज, कलक्टर, जंट, डिपटी, तहसो- 
लदार आदि राजशक्ति के भित्र २ अंशों को घारण करते हुए उन २ कामों को 
चलाते हैं। राजभक्ति चाहते हुए प्रजा के पुरुष को गोण प्रधान भाव से लाट 
आदि सभी की आदर संत्कार रूप उपासना यथशवसर करनी छंचित होती 
है। तभी उन २ राज्यांशों से सम्बन्ध रखने वाले संसारो सभी काम उस 
प्रजास्य राजा रईस के सिद्द होते जाते हैं। यदि वह किती एक का ही आ- | 
दूर सत्क्वार करे तो उस के काम बते कदापि न हों इसलिये सभी को सेवा | 
: कक्तेव्य होती है देते ही देश्ज (शक्ति भी अखणयंड अविल्छिल एक ही है। 
| छुसोी शक्ति के सिल्न २ अंशों को लिये हुए जगत्काये निवोहाथे अनेक देखता 
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रा के नाम रूप में इेश्ब शक्ति विद्यमान है। उसी एक की अनेक दिव्य नाम 
रूपों द्वारा पूजा सपासना तथा भक्ति करनी चाहिये । इस सिद्धान्त के अनुसा 
र अनेक वा पांच देवों की भक्ति उपासना करना मानना अवश्य चाहिये। 
अब रहा समान भाव का विचार कि “जब एक देवता में विशेष और 
चारों में उस को न्‍यन प्रोति है तब सब को समान मानना न ठहरा इत्यादि” 
इस गोस्वामी के लेख का समाधान यह है कि हमारे ऊपर के दूष्टान्त सहित 
बणन किये लेख से यह सिट्ठ हो गया है कि एक ही शक्ति अनेक व्यक्तियों में | 
अनेक नाम रूप घारण किये हुए अवस्थित है तब वह वेदादि शास्त्रों का ससे 
जानता हुआ सच्चा सनातनथर्भो उपासक एक ही इेश्वर को पांच प्रकार की |. 
देवव्यक्तियों में अवस्यित जानता मानता हुआ एक ही की पूजा उपासना 
करता है उस को दृष्टि में अभेद्‌ होने से विषमता है ही नहों तब उस की 
न्‍्यूनाथिक प्रीति हो भी नहीं सकती यहो सिद्धान्त वेदादि शास्त्रों का है। 


अब रहा यह कि वेदादि का सम जो नहों जानता और इसी से वह 
अनेक देवता मान कर न्‍्युनाथिक प्रीति करता है तो यह मनुष्य का दोष 
है इस में शास्त्र का कुछ दोष नहों है। पर ऐसे भेद्‌ द्वृष्टि बाले को भी कड्ढे 
शरीर धारण कर कद्े लोक में जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि प्रधान 
देवता की इच्छानुसार उसको दिव्य शरीर प्राप्त होजाने पर उसोी,से सब देव 
लोकों में जा सकता है। इससे सिद्दु हुआ कि अभेद दृष्टि से अनेक व्यक्ति- 
यों में एकेश्वर की पूजा उपासना करना उत्तम कक्षा है तथा भेदोपा- 
सना भी स्वगे प्राप्ति का साधन अवश्य है और अन्य देवताओं का सब्वेधा 
त्याग करने को अपेक्षा गौण मानकर पूजा करना भी बहुत अच्छा है। 
क्योंकि जो रदेस सब राजकर्ंचारियों का यथोथचित सम्मान करता है 
उस पर सभी की कृपा द्रृष्टि रहती है । इस लिये किसी एक के सेवक की 
अपेक्षा उसके काम भो बहुत निकलते हैं । बसे हो अनेक देवताओं की पूजा |, 
उपासना भी विशेष काये साधक है । आगे गो स्वामी जी लिखते हैं कि 
« एक पुरुष दो स्त्रियों को समान भाव से नहीं देख सकता है इत्यादि तब 
एक़ साधक पांच इष्ट देवताओं को समान भाव से देखता हो आश्रय है | 
पाठक सहाशय ! ध्यान दीजिये कि स्त्री पुत्र मित्रादि का दूष्टान्त देश्बर 





2 विषय सें लिखना केसाः भट्टा है?। दो स्त्रियों में जो अधिक रूपवती वा युवति 





तथा प्रियवादिनी होगी उससे काम वश हुआ पुरुष विशेष प्रीति करेगा |. 


तो यह .पुरुष का दोष हुआ । यदि ध्ंशासतत्र को मयोद्रनुसार इसी बात 8 । 


को कहा जायगा तब ऐसा कहेंगे कि दो स्त्री और दो आदि पुत्रों पर पुरुष | 
को समान द्वृष्टि रखनी चाहिये। और न्यायशास्त्र का गोस्वामी को बोच | 
होता तो शोच भी सकते कि दोनों स्त्रियों को एक ही' पुरुष अपनी स्त्री | 
मानता है क्‍योंकि “ ये दोनों मेरी पत्नी हैं ” ऐसा मानने कहने में कुछ भी 
अन्तर पत्नोत्व पुत्रत्वादि में नहों है। क्योंकि उन दोनों में स््रीत्व तथा पु- 
अ्त्थादि जो समान घसं है वह अमिट है इस लिये साम्य भाव को कोई 
भी मेट ही नहों सकता | कैसे आश्जय को बात है ! हमारे गोस्वासी कहते 
हैं कि “ वास्तव में साम्य भाव है भी नहों ” यदि साम्यभाव न होता तो 
विषमता भी कुछ नहों हो सकती क्योंकि साम्यभाव का निषेध ही तो बि- 
बसता है ! । जब समता ही न हो तो निषेध किस का होगा ?। ( प्राप्ती 
शत्यां निषेधप्रदृत्ति:ः) जिस सनातन घमे का सिद्दान्त पूर्व से ही चला आता 
है कि-समदूष्टि होना घसे का द्वार है। और जिसके लिये श्री भगवद्गीता 
में बल पूवंक लिखा गया हैं कि- 
समःसिद्वावसिट्टीच । ईक्षतेयोगयुक्तात्मा सर्वन्नसमंद- 
शंनः । आत्मौपम्येनसबंत्र समंपश्यतियो5जुन ! ४ 
समोएहंसवंभूतेषु नमेद्वेष्योडस्तिनप्रिय: ॥ 
निर्दोष॑हिसमंत्रह्म तस्मादुब्रह्मणितेस्थिता: ॥ 
शुनिचैवश्वपाकेच पण्डिता:समदशिनः ॥ 


इत्यादि सेकड़ों प्रमाणों से साम्यभाव की प्रशंसा और आवश्यकता 
शास्त्रों में दिखायी है तथा- 


अयंनिज:परोबेति गणनालघुचेतसाम्‌ 0७ 


उदारचरितानांतु वसुघैवकुदुम्बकम्‌ ॥ 


यह कह दिया गया के समंदर्शों ही परिडत है तो विषम दृष्टि 
होना मूखेता सिद्दु हो गयो न ? | क्योंकि- 


एकएवहिभूतात्मा भूतेभूतेव्यवस्थित: । 
« एकघाबहुथाचैव दृश्यतेजलचन्द्रवत्‌ ॥ 


्‌ 





|. जम एक हो आत्म वस्तु सब प्राणियों को सचेत कर रहा. है-तब उस. 
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में विषमता वा भेद दृष्टि करना अज्ञान फ्यों नहीं है !। इस लिये | 
_युत्रादि को हो नहीं किन्तु प्राणी मात्र में सम दृष्टि करना पर का 


अब रही यह बात कि “ एक देव को भुख्य ( अंगी ) भानकर मध्य 
स्थापन कर पूजन करते और चारों को अंग मानकर इधर उधर पूजते हैं ? 
सो इसका उत्तर यह है कि पहुयतन देवस्थापन के विचार में किसी दे 
को गौण मुख्य मानने का कुछ भी विचार नहीं है किन्तु पश्चायतन 5 3 


प्रांच देवों को पांच २ प्रकार से स्थापन करना उचित है ( १-गणपतिपश्चुक ) ; 
हेरम्बन्त॒य्दामध्ये सेशान्धासच्युतंयजेत्‌ | ॥7 कं; ॥ 
आजम्रेग्यांपज्भुवकत्रतु नेऋषत्यांयमणिंयजेतू । - -- 5 क्रछ | 


वायब्यामम्बिकांचैब' यजेल्नित्यमतन्द्रितः “कण 
(२-शिवपज्जक) यदातुशंकरंम ध्ये सेशान्यां श्री पतियजैता 


आम्मेग्यांचतथाहंसं नैऋषत्यांपार्वदीसुतम्‌ ॥ सके 
वायव्यांचतदाप्रज्या भवानीभक्तबत्सला । न 


(३-विष्णुपज्ञूक ) यदातुमयेगोविन्दमैशान्यांशंकरंयजेत्‌ । 


जा 


| 


आमेय्यांगणनाथंच नैऋष्यांतपनंतथा ॥ वायव्यामस्वबिं: | 


कांचैंब यजेल्नित्यंसमाहितः ॥ ( ४--देवीपश्ञुक ) भ्रवानी- 


“ तुथदामध्ये छेशान्यांमाधवंयजेत्‌ ॥ आश्येय्यांपाबंतीनाथं 
नंऋत्यांगणनायकम्‌। प्रद्योतनंतुवायव्यामाचायस्तुप्रपूजयेत्‌ ॥ 
( ४-सूर्यपज्ञुक ) सहखांशुर्यदामध्ये ऐशान्याँपावंतीपतिम्‌। | 
| आश्येग्यामेकद्न्तंच नैऋत्यामच्युतंतथा । वायब्यांपूजयेद्वेंबीं 
भोगमोक्षैंकसमिकास्‌ ४ #5७ ॥ 


० इन ऊपर के झ्ोकों में पशु देवों की उपासना पूजा के लिये पश्चायतन | 
श्थापन विचार दिखाया है कि-( ९-गणेश पक्षुक ) जब गणेशजी को बोच 
में स्थापित करे तब इगानकोण सें तिष्ण, आपेयकोश में शिव, नेऋत्यक्ोण | 
में आर वायव्यश्ोण सें. अम्बिका को स्थापन कर पूजल करे | ॥ 

(२-शिवपक्षुक ) जब शंकर भगवान्‌ को बीच में स्थापित करे तब इशान- | 
30 अजीज विज ला. 3 इलुननुुुुरााााा भा ाौााााामाााााानााााा७ाणा ७७ _७_« >> 


कि 


को आर वायव्यशोंस में भक्तबत्सल देवो का स्थापन: कर पूजन करे 
श्युपज्चक ) और जब बीच में विष्णुभगवान्‌ का स्थापन करे तब देशानकोंय | 
में शंकर का, आप्रेयकोण में गणपति, नेकऋछ त्यकोश में सय और वायध्यकोण 
औभगवती देवी का स्थापन कर पूजन करे (४-देवीपञ्चक) जध भवानी को 
अआीच"'में स्थापित करें तब देशानकफोणा में विष्ण, आम्रेयकोण सें शिवजी, 
जैऋत्यकोण में गणेशजी और वायव्यकोश में स्येनारायश का स्थापन कर 
पूजन करे ( ३-सूयेपञचक ) जब सर्यनारायण को बीच में स्थापन करे लब, 
इेशोनकोण में शिवजी, आप्रेयकोणा में गणेशजी, नेऋ त्यकोण में विष्णभगवान्‌ 
आओऔर वायकोयण में भोगमाज्ष देनेवाली देवी का स्थापन और पूजन करें।. | 
. # पांच देवों की इस पश्चायतन पूजा में यहां छोटा बड़ा माजने का झुछ | 
श्री विचार नहीं दिखाया गया केवल उन के स्थापन का विचार लिखा गया | 
| है क्यों कि सभी देवता एक ही के नासरूप मात्र भेद होने से सभी साक्षात्‌ 
| इंण्चर हैं वहां छोटे बड़े मानने का कोंई प्रसंग नहों है। इसलिये इस पर 


। अधिक लिखना व्यथ है 
< आगे-ग्रोस्वामी-एक भर. भी कौतुक है-जहां व्यवस्था पर भगढ़ा 


' होता है. वहां यही होता है कि “यह वेष्णवव्यवस्था है, यह “स्मात्तेव्यवस्था 
है” यह कहीं नहीं सुना कि, यह शैेवव्यवस्था है यह स्मात्तव्यवस्था है, यह 
शाक्त व्यक्षस्या है, यह स्मात्ते व्यबस्था है वा यह और व्यवस्था है यह स्मा- 
त्तेव्यवस्था है । ( 
. &# शैकः शतक, सौर, गाणपत्य किसी से स्मात्ते चर्म को विप्रतिपत्ति नहों.| 
है, केबल वैष्णव घ््र ही से प्रतियोगिता है। इस से यह सिद्ठ है कि, वेष्णब- 
| घर से विरोध करने ही को “ शाक्तथ्म' ने ' स्मात्तेघमे, का भेष बदला है 
| ने देखा होगा कि, स्मात्तेजन जितना देष्णवों पर आज्ेप करते 
हैं।उंतत्ञा शव शाक्तों पर नहों इसका भी तो कुछ कारण होगा ? । जब स्मात्ते- 
| चरम जहवाद है तो अवश्य चेतन्यवाद से ही कगष्ठा रहेगा । वेष्णव घने ही | _ 
कला बाद्‌ है इस से इसो का मुकाबिला है ॥ | 


_« >ख़म्राघात-इस ऊपर लिखें गोस्वामी के लेख में कुछ तत्त्व नहीं है इस |. 
के इस का : उत्तर अतिसंज्ञेप से दिय। जाला है । सच्ची बात तो यह है कि. 
'शैव शाक्तादि मत किल्‍्ही अंशों में निराला ढंग घारख करने पर भी दो 











ब्राह्मणसवेस्व- ॥ 
में बहुत आगे नहीं बढ़े। एक तो श्रति स्मृति को त्याग कर सनमानी री« 
सियों से सन्ध्या तप्पेशादि कम नहीं करते किल्‍त उन्हीं श्रति स्मृति प्रति- 
पादित कर्मों को अच्छा कहते भानते हुए यथासस्भव करते कराते भी हैं। | 
चाह यो कहो कि श्रतिस्मृत्यक्त कर्मों का परित्याग शेवादि सम्प्रदायों ने विशेष 
कर नहों किया है किन्‍त शिवोपासक विद्वानों ने ही वेद्‌ संहिता से आठ 
अध्याय रुद्री छांट कर एथक की है और उस के द्वारा भी प्रायः 
शिव पूजा को जाती है । इत्यादि कार्यवाही से सिद्ध है कि शिवोपासक | 
शेब लोग श्रुति स्सृति का निरादर वा उपेक्षा न करके किन्तु उसी के अनु- 
सार शिवोषासना करना अपना परम कत्तेव्य समभते हैं ।इस कारण ग्॒त्यनुकूल 
स्मात्तेघस के साथ शैवादि का विशेषकर मेल है | दूसरो बात यह है कि शैव- 
शाक्तादि लोग अन्य विष्णभगवान्‌ आदि देवों को पूजा भ्रक्ति उपासना से | 
सदासीन तथा विरुद्द नहों हैं । विष्णु के मन्द्रि में जा कर अवश्यमेव | 
नमस्कार प्रणामादि करेंगे। विष्णुमन्दिरों में जाना बुरा भो नहों समभते हैं ॥* 
तब शेवादिको स्मात्तेधमे से विप्रतिपत्ति नाम विरोध कैसे होता ? । क्योंकि 
मुख्य ये हो दोनों बातें स्मात्ते और वेष्णबों को विप्रतिपत्ति में मूल कारण |. 
हैं । अनेक वेषयव लोग वाल्मीकीयरामायण तथा श्रीमदुभागवत का स्वा- 
अयाय के स्थान में पाठ करते हैं उन २ इतिहास पराणों का बेद से भी 
अधिक २ मान्य करते हैं वेद का नाम भी नहीं लेते इसो कारण वैष्णव जि- 
(द्वानरें ने विष्णुभगवान्‌ को स्तुति के सृक्त वेद से छांट कर कोई स्तोत्र अब 
तक नियत नहों किया और शिवालयादि अन्यदेव मन्दिरों में जाना तक बुरा 
ससमभते हैं वा अन्य शिव गणेशादि देवों का पूजा पाठ अच्छा भी नहों मानते 
अर्थात्‌ अन्य देवों को देवता भी नहीं मानते | यही कारण है कि वेष्णबस- 
स्प्रदायों के साथ स्मात्तेथमे का विरोध वा विशेष कर भेदभाव हो गया है। 
जब कि स्मात्ते लोगों कम मत सोलहो आना यह है कि श्रुतिस्झति प्रतिषा- 
दित विचारों का पूणरूष से श्रादुर करना और वेष्णजों का इस से विपरीत 
है! तब इन का मेल केसे हो ?। वास्तत्र में सत्य यही है फि वेष्णव लोग 
अन्य देवों की उपासना से अरुचि रखते हैं और शेवादि को झरुचि विष्ण 
पूजा में हों है इसोलिये इस मरूदी भगड़े के मूल कारण वैष्णब लोग सिद्ठ 
हो गये + ऐसी दुशा में स्मात्ते लोगों को दोष देना यह उन की बीसो बिश्वेँ 
भूल वा पक्षपात है । इस से स्म(त्ते और वेष्णबों की परस्पर प्रतियोगिताका | 









कारण वैष्णव लोग हो हैं। क्योंकि स्मात्ते लोग श्रतिस्व॒ति के अनुसार जिष्णु- ; 
भगवान्‌ के अवतारों को तथा पूजा उपासना को भी सम्यक तया मानते हैं। 
परल्तु वैष्णव लोग वेदोक्त भी शिवादि देवताश्नों को नहीं मानते इस से बै 
प्यावमत एकदेशी है। और स्मात्ते स्वदेशी है। शाक्तघमे ने स्मात्तेजेष नहीं बदला 
है यह बात हम पहिले ही सिद्ध कर चुके हैं। तथा स्मात्तेघम जड़बाद भी 
नहीं किन्त यथा वेदानकल चेतनात्मवाद यही स्मात्तंधम जिस प्रकार है 
सो भी हम सप्रमाण पहिले इसी स्मात्तेथसे मीमांसा लेख में लिख चके हैं ॥ 
गोस्थामी-एक यह भो कारण है कि शेव, शाक्त और गाणपत्य आदिक 
चंसे संप्रदाय रूप से प्रचलित हो कर समाज बदु नहीं हुए हैं । इसी से इन 
पर दृष्टि नहों पड़ो है और वेष्णब ध्े चार सम्प्रदाय एवं उन की शाखा 
प्रशाखाओं से वद्धिंत हो कर समाज बदु हो रहा है इसी से सब को दृष्टि इसी 
पर पड़ती है और यहो सब की आखों में खटकता है । स्मात्तेघस क्या है 
स्यूनोसिपलटी है पांचो देवता मेम्बर हैं जो बीच में पूजा जाता है प्रेसोहेन्ट 
है। स्मात्ते घर्म के मानने वाले म्यनोसिपेलटी के नौकर हैं । गबनेमेणगट सर 
बैणट नहीं है इसो से उन की पेनशन्‌ ( मुक्ति ) नहीं होती है ॥ 
समाधान-शेव शाक्तादि मते के ब्राकह्मणादि द्विजों ने श्रौत स्मात्ते बण्श्रम 
चममे का परित्याग वैष्णवों के समान किया ही नहीं तब उन का स्पमात्तोँ से 
| विरुद्ध नया समाज क्यों बंधता ? । और वेष्णव सम्प्रदायों ने श्रुति स्खृति से 
सिल नया २,रंग ढंग तथा नया विचार विशेष रूप से चलाया है नयो बात 
था नवीन निराले ढंग पर सभी को दृष्टि विशेष रूप से पड़ती है।इसो लिये 
“कोई २ सांगने वाले मिक्कुक ऐसा विलक्षणा रंगविरंगाः रूप बना कर मांगने 
को निकलते हैं कि जिससे सब को दृष्टि हम पर पड़े | संसारी मनुष्य न- 
बीनता को झधिक २ प्रसज्ञ करते हैं। इसो कारण नये सम्प्रदायों में बहुचा 
फंस जाते हैं जब कि ञभी हमारे देखते २. २९। ३० वर्ष के भीतर २ आये- 
सम्राज तथा राघा स्वामी आदि कई नये मत वेद विरुद्ध मन मानें चल गये 
सनमें हजारों लाखों. मनणष्य भी समाज बहु हो गये तब देष्णाब सम्प्रदाय 
जो अनमान दो हजार व से इधर २ चले हैं कि जब से स्वामी रामानुजा 
| चाये; माध्वाचाये जी, वल्लभाचायं जो तथा निम्बाकांचाये जी हुये हैं उनमें 
पं यदि बहुत सनुष्यों का समुदाय सम्निलित हो कर समाज बड्ढ हो गया तो | 
_ आशय हो कया है ?। हम यह अवश्य कहते हैं कि वेदोक्त वर्ोश्रम के | _ 











के को लिये हुए यदि वेष्णवादि मत चलते तो उनको इतनी उच्चति 
कदापि न होती । अच्छे वेदानयायी श्रास्तिक स्मात्तेधर्मो लोगों कोः आंखों 
में यदि कुछ २ वेष्णवादि सम्प्रदाय खटकते हैं तो इतने ही कि “देखो ये 
हमारे द्वी भाई ब्राह्नणादि वेदोक्त वणोश्रम घस से विरुद्ध नवीन मतवादी 
हो गये यह अच्छा न हुआ क्योंकि वेद्‌ की रघ्या अब इन से न होगीड 
और जब यह उपान आता है कि विष्णु भगवान्‌ का उपासक-हमारे हो 
सनातन घर्म का एक भाग वेष्णत्र सम्प्रदांय है जो केसी प्रबल॒ता से मद्य 
सांस भल्णादि दुराचार का कसा अच्छा परित्याग वा निषेध करता है कि 
स्वप्त में भी झच्छा नहीं सानता ऐसे विचार से वष्णव सम्प्रदायस्थों को देखते 
हैं तब बढ़ा आनलद होता है कि हमारे भाइयों में मद्य मांसादि से अत्यन्त 
परहेज करने वाले भी हैं। अब रहा म्यनीसिपेजटी का टदृष्टान्त सो यह 
कोई शास्त्र सम्बन्धी बात नहीं जिस पर हम विशेष विचार करें ।-पर गो- 
स्वामी ने यह न शोचा कि जञ् गवज्मेण्ट सरवेण्ट के बिना स्पनिसिफेलदी 
बनती हो नहीं तब दूष्टान्त के अनुसार दाष्टोन्‍्ष्ल रूप देवताओं को म्यनि- 
सिपे लटी में भी गबनेमेण्ट सरवेगट मानना हो पड़ेगी। यदि गोस्वामी हठ 
करेंगे तो उन्नत को जिसके ऊपर कोदे नहों वह स्वयं स्वतन्त्र अधिकारी सर- | 
बेग्ट सिद्दु हो जायगा तब वही स्वाधिकार से पिंशन तथा मोध्त फल दे स- | 
कता है। इस लिये “मुक्ति नहीं होती है., कहना मिश्या है।देखों देवलाओं 
की कमेटी बा सभा की गवनेमेंण्ट सरबेणट श्रुति स्खृति दोनो में साफ २ लिखी 
है जो झनादि काल से देवताओं के अन्तिम फेसला करती आयी है-यथा- | 
प्रजापति बै भृतान्युपासीदुन्‌ । ततो देवा यज्ञोपवीति- | 
नो भूत्वा दृक्षिणं जान्वाच्योपासीदंस्तानत्रवीद“ाज्ञो बोहन्न- | 
मझ्ततत्वं व ऊर्बः सूया वो ज्योतिरिति ॥ ही । 
शतपथ ब्रा० काण्ड २। ञअ० ४ ब्रा० २ कं? १ ॥ 
भाषाथेः-प्रजापति परमात्मा के इजलास में देवता आदि सब 
फैसला कराने को हाजिर हुए उन्नमें प्रथम देवता लोग सव्य जनेक घारण पड. 
ज्ञाघोंदू भूमि पर टेक कर प्रजापति की कचहरो में बैठ गये। उन से प्रजाप्रति बोले 
कि-यज्ञ तुम्हारा अल-( भोजन ) पूर्वाह्न में होगा, अरूत तुम्हारा रस होगा. 
और से ज्योति तुम्हारे लोक का प्रकाश नियल किया गया है। इसी प्रकारे 
पितर, मनुष्य, पशु, छऔौर शसुर लोग भी क्रमशःअजापति के इजलास में-अ-. 
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पना २ फैसला सुनने के लिये हाजिर हुए । जो जो विचार प्रजापति लें देख- |. 
तादिःके लिये पहिले २ नियल किया उसी २ अपने २ नियम पर सब अलते |. 
हैं। देवताओं का नम्बर सब से ऊंचा था इस कारण सच से पहिले वे लोग | 
उपस्थित हुए | यह तो श्रुति का प्रसाण हुआ | अब जञामगे सजुस्सति का भी ! 
; प्रमाण देखिये- 
| 5 आोजियस्यकद्य॑स्थ वदान्यस्यचवादं पे: । 
मीमांसित्वोभयंदेवा: सममव्लषमकल्पयन्‌ ॥ १॥ 
.... तान्प्रजापतिराहैत्य माक्तद्ध्वंविषमंसमम्‌ । | 
अ्ापतंवदान्यस्य हतमश्नठ्ुय्रेतरत्‌ ॥ २॥ अ० शरर३॥ | 
भाषाथे-कंजस-बेद्पाठी और श्रह्यल सदखोर इन दोनों में एक २ अच्छा | 
| गुण&आओर एफ -२:बढ्का: दोष देख कर देवताओं की सभा में खाद दिलाद पू« 
बैक सीसांसा होकर कसरत राय से यह बात पास हु कि उक्त दोनों का 
अचल बराखर गुण दोष यक्त है। इस फेसला को नकल जब प्रजापति की अ- है| 
»दालत में निगरानी के लिये पहुंची तब प्रजापति ने इस उक्त फैसला को | 
, मंजरःन करके देवताओं से कहा कि यह तुम्हारा फेसला ठीक नहीं लुम वि- | 
. बस को सम संत करो क्‍योंकि अट्ठाल सद्‌ खोर का अन्य श्रद्ठा से पवित्र हो 
गया श्रद्टा ने उसके सदखोरोी के दोष को निशृत्त कर उसके अल को पवित्र 
कर दिया है। परन्तु वेंद्पाठी का अच्य कंजसी रूप अश्रद्वा से दूषित हो 
| चुका है उंस दोष को कोदे मिटाने वाला नहीं इससे वह दूषित और सुपात्र 
ब्राह्मण को अग्राक्य है। प्रयोजन यह कि देवताओं की अन्तिम अदालत 
प्रजापति के यहां होल्‍ा उक्त प्रसाणों से सिंदु है । इससे देवताओं की गब- 


सेसेरट सरवेयट प्रजापति हैं । - 
गोस्वासी-स्मात्ते थे का एक यह भी श्रति से विरोध है कि स्मात्तंथ्स 





का ५ 


भस्म घारणश करने का बड़ा आग्रह है और श्रुति ( बेद्‌ ) में भस्म को पाप 


| और जरा लि है। 


... «यच्च राश्योपसमाद्धाति तस्यान्त्तस्य जग्धस्येष पाप्मा 





तेनैनमेतदुव्यावत्तेयति ॥ कल 
3 झतपथ कायड ६। झ० ६ ब्रा? ४ कं? २॥ का 
.. /अथेजज़ों रात्रि में सलिध आधान करता है उसो अन्न का पाप्मा यह | 


हकलाप 


»०२४४७४ ७७ ७8६३०-४४८.०:५- ८०८७ 66065 का कि ही पा 
३५२ ; ब्राक्मणसबेस्व- 


भस्स है इससे इसको वर्जन करता है ! यहां पाप्सा से तात्पयं मल से है । 
जैंसे भोजन करे अज का मल त्याज्य होता है। ऐसे ही अप्नि के भोजन करे 
समिध का मल यह भस्स है इस से इसे वजजेन करते हैं। यह सममकना कि 
हसने भस्म का अ्थे अपने मत से किया है। वेद की श्रुति में इस भस्म को 
सल ही लिखा है। | 

अग्नेभ॑स्मास्यग्ः पुरीपमसीति । शतप० कां० ७ | अ० 
१।ब्रा० १। कं ११ । 

अपि की भस्म है अप्नि का पुरोष है । 

वेष्णवजन श्रीगो पीचन्द्न आदि को घारण करते, वेद के अनुसार भस्म 
को पाप्मा और पुरोष ( मल ) जान कर वर्जन करते हैं, स्मात्तेधसे का उद्गेश 
यही है जो वेष्णब न करें वही करना, वस चट भस्म घारण करना प्रचार कर 
डाला । बेद्‌ में भस्म को पाप और पुरोष लिखा रहो, यहां यह कौन देखता 
है, इन का तो यह सिद्ठान्त हैकि तुम जो अच्छा कहते हो वह बुरा है और 
जो तुस बुरा कहते हो वह अच्छा है यही शास्त्र यही वेद. है # 

समाधान-यद्यपि भस्म घारण के लिये गासृत्रादि में लेख है पर गो- 
स्वामी का यह लिखना मिश्या है कि “भस्स घारण का बड़ा आयग्रह है” 
यदि अआंग्रह होता तो सभी स्मात्तेलोग नियम से भस्म हो घारण करते । सो 
यह नियम नहीं इसी से प्रायः लोग चन्दन धारण करते हैं ।+ 

गाड्ाती रसमुद्भूतां मदंसूक्नाबिभत्तियः । 

बिभत्तिसो5कस्थतेजस्तमोनाशायकेवलम्‌ ॥ १ ४ 

मृदभस्मचन्दनंप्रोक्तं तोयंचैबचतुर्थकम्‌ ॥ 

स्नात्वापुण्डू मदाकुयांत्पक्षाल्यैवतुभस्मना ॥ २४ 

अथेः-गड्रा तीर से लो हुऑ मह्टी को जो पुरूष सदा शिर में घारण. 
करता है वह जानो अन्धकार को नष्ट करने के लिये सूर्य के लेंज को धारण 
करता है। सही, भस्म चन्दन और जल इन में किसी वस्तु का ज्िपुण्ट स्त्नान 
करने के वाद मस्तक में धारण करे । यदि शुद्द॒ मह्दी, आदि तीनों में कोई 
भी उपलब्ध न हो तो केवल जल का हो तज़िपुण्ड संकेतमात्र कर लेवे परन्तु 
शून्य मस्तक [न-सस्ते] न रहे । यह सनातनधघर्मो स्मात्ते लोगों का मत है । 
किन्तु भस्मधारण का आग्रह नहीं है। अब रहा यह जिचार कि भस्म को 





. श्रुति में ऐसा बुरा क्यों लिखा गया? इस का उत्तर सुनिये-( शेष आगे ) | 


क्र ५ 








आण्स० भा० ४ आं० ७ ए० ३१२ से आगे बे०प्र० का खण्डन | 
यही उपाय वेद का विषय १॥ उस उपाय का बोध होना वेद का अर- | 
योजन २। उस बोध को चाहने वाला बेद्‌ का अधिकारी ३॥ उस उपाय के 
साथ उपकाये उपकारकभाण सम्बन्ध ४ ये वेद के अनुबन्ध चतुष्टय कहते हैं। 
और यक्ति वा लौकिक दूष्टान्‍्त यह है कि जेसे नासिका से केवल सझुगन्ध 
दुगेन्ध का ही बोध होता है किल्‍त रूप नहीं दीखता इसो लिये रूप के बो- 
धार्थ नासिका से भित्न चक्मु इन्द्रिय एयक्‌ बनाया गया। यदि नाक से रुप | 
भी दीख पढ़ता तो चक्कु इन्द्रिय व्यथ हो जाता । इसी के अनुसार जो काम | 
प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणों से सिद्ठु हो जाते हैं उन्हों के लिये बेद्‌ प्रमाण भी 
हो तो ठत का प्थक मानना व्यये है। वेद्‌ से जो काम सिद्ठु होते हैं बे प्र- 
व्यक्ञानमान से कदापि सिद्द नहों हो सकते ऐसा मानने पर ही वेद को 
साथकता है अन्यया शब्द प्रमाण का मानना हो व्यथे है। जब ऐसा है तो 
बे०प्र० का आं० २ ए? २४ आदि में प्रत्यज्ञादि से सिद्दु धभाधस के लिये बेद्‌ | 
* क्वो मानना सबेथा व्यथ है ॥ 

. ब्वे०प्र० ए० २५ में ( परेयिवांसस्‌० ) मन्त्र का अर्थ बहुत अशुद्ध किया है 
विशेष ऋर ( अनपस्पशानम्‌ ) का “देने वाले” अथे अशुट्र है क्योंकि (स्पश- 
बाधनस्पशेनयो) धातु का दान अथ किसी प्रकार नहों हो सकता किन्तु 
कर्मोनुसार सागे को नियत करने वाले वा मांगे बांधने वाले अरे ठीक होगा। 
लंथा “(जनानां संगमनम्‌ ) प्राणियों को संगत करने वाले” यह अथे व्याक- 
रणा से सवेधा विरुद्ठ है क्योंकि संगमर शब्द में कत्तां में ल्युट्‌ प्रत्यय नहीं होता 
,किन्तु यहां अधिकरण में ल्‍्युट्‌ प्रत्यय है कि मनुष्यादि प्राणी मर २ के जिस 
के समीप सें सम्यक जाते हैं (संगच्छन्त जना यस्समिन्यद्वा येन प्रेरिला यदाज्ञया 
वा स्वस्थकरमेफलेः सह जीवाः संगच्छल्ते स जनानां संगसनो यमः । करणाधि- 
करणायोरिति ल्‍्युट्‌ ) अथवा जिस को प्रेरणा वा आज्ञा से अपने २ कमेफलों | 
के साथ जीव संगत नाम संबद् होते हैं इस कारण यमराज का नाम जनों | 
को संगमन जेद्‌ में कहा गया है।झज देखिये यह अथे जो व्याकरण के प्रसा- 
शालुसार है उस से संनातनघसोनुसार मानने योग्य यमराज की सिद्धि है 
आर तु०रा० ससाजी का अथे सन माना वेद्विरुद्ध है। इसी प्रकार यम नाम 
जायु को सूये से उत्पल हुआ लिखना भो युक्ति प्रमाण से विरुद्ठ तथंः मिथ्या | 
है.। " । 








। इतिश्वुतिः । तथाचस्मृतिरपि मनु०्अ०१०६ 
आकाशातक्तुविकुबाणात्सवंगन्धवहःशुचि: । ह 
बलवानजायतेवायुः सर्वस्पर्शनणोमतः ॥श) 

अथेः-आकाश से बाय उत्पन्न हुआ और होता है । परिणामरूप से 
विकार को प्राप्त होते हुए आकाश से सब प्रकार के गन्‍्धों को फेलाने बाला 
पवित्र बलवान्‌ वायु उत्पन्न होता है सो वायु स्पशे गुण बाला माना गया 
है। इत्यादि प्रमाणों द्वारा आकाश से बाय का उत्पल्न होना यक्ति प्रमाण 
दोनों से सिद्दु है। और सर से वायु के'त्पत्र होने में कोदे भी यक्ति प्रमाण 
नहीं है। इस से तु०रा० का बेसा लिखना महा अशुट्ट और मिश्या है सूये 
सण्डल तेजस वस्तु है उस से जल का उत्पञज होना तो युक्ति प्रमाण से सिद्ध 
होजायगा । पर वायु का नहोीं। हमारी राय में तो त०रा० आदि समाजियों 
को ऐसे युक्ति प्राण विरुद्ध लेखों से लज्जा संकोच होना चाहिये। आगे उत्त 
लोगों को अधिकार है।॥ 

षडिद्यमाऋषयोदेवजा इति ॥ ऋ० १९। १६४ । १५ ४ 

इस सन्‍्त्र में सपरासाथे से ऋतुओं का विशेषण यस शब्द यौगिक है। 

परन्‍्त यह मिश्या है कि ऋतु विभाग का हेतु बाय है क्योंकि सये की द- 

क्षिणायन उत्तरायणा गति के परिवत्तेन से ऋत विभाग होता है । इसलिये 

ऋतुओं के कारण सूर्य हैं। यही वात ( षड़िद्यमा० ) मन्त्र पर सब वेद्भाष्य 
कार सायणाचाये जो ने लिखो है। इसलिये वायु को ऋतुभेद का कारण 
लिखना त० रा० का अज्ञान अवश्य है । 

शिशिरवसन्तग्रीष्मा उत्तरायणं तनत्र भगवानाप्याय्य- 
तेःकं: कटुतिक्तकषायाश्रु रसा बलवन्तो भव्न्त्य्तरोत्तरं चे | 


सर्वेप्राणिनां बलमपहीयते । वर्षाशरद्वेमन्ता दक्षिणायनत 
तत्न भगवानाप्याय्यते सोमो मधुराम्ललवणाश्रु रसा बल- 
बन्‍्तो भवन्ति, उत्तरोत्तरं च सर्वप्राणिनां बलमपचीयते ॥ 
सुश्ुते सूत्रस्थाने--ऋतुवर्णनम्‌ ॥ 

अथ्थेः- शिशिर, वसनन्‍्त, ग्रीष्म, ये तीन ऋतु उत्तरायण कहाते इन 
ऋतक्ों में भगवान्‌ सुयंनारायश का तेज बढ़ता कटु,तिक्त, और कथैला रस 








लवानू ह्वोते उत्तरोत्तर आगे २ सब प्राणियों का बल घटता जाता है। |. 
षो, शरद्‌ और ह्ेमन्त तोन ऋतु दुक्षिणायन कहाते उन सें भगवान्‌ सोस 
देवता की शक्ति बढ़ती है, मीठा, खहा और लबण रस रत्तरोत्तर बलवान्‌ 
होते और आगे २ सब प्राणियों का बल बढ़ता है। इस सुश्रत के प्रमाण 


से सिद्ठ है कि ऋतु विभाग के कारण सूये चन्द्रमा हैं। इस कारण तु० रा० 
का लिखना अशुद्ध और मिश्या होने से त्याज्य है ॥ 
पिल्यज्ञ का उपोद्घात । 

बे? 4१० २७ ए० से ३२ तक ६ पृ में पितृयज्ञ सम्बन्धी विषय पर सनत- 
साना युक्ति प्रमाण विरुद्ध लेख लिखा है । जबकि इन समाज़ियों का मत हो 
लिमूंल कल्पित है तब ये लोग समूल सप्रभाण लेख करेंगे ही कहां से । परल्तु 
सनमाली बांतों का उत्तर देना व्यर्थ है। इसलिये ६ एछ के लेख में जो शास्त्र- 
प्रमाण से कुछ २ लिखा होगा उस का संक्षेप विचार हम यहां दिखावेंगे। 
( प्रेतेभ्पोद्दगलि ) इत्यशद्‌ श्रौत सूत्र बाक्यों को तु० रा० प्रज्ञिप्त बताते हैं 
पर युक्ति प्रमाण कुछ नहों है। अब रहा यह कि पिणडदानादि के लिये 


किपती वेद्सल्त्र का विनियोग नहीं । सो हम पूछते हैं कि क्‍या यह कहीं का 
नियम है कि जिस के लिये बेद्मन्त्र का बिनियोग न हो वह मिश्या है। 
यदि ऐसा है तो प्रथम यही धताओ कि-आयेससाजी पकन्‍्चमहायज्ञविधि में 
जो लिखा है कि ( बनस्पतिभ्योनमःमुस नोलूखले ) गुलर आदि बनस्पति से 
बने ऊखली और सूसल को नमस्कार करे और उन के पास एक ग्रास रक्खे 
यह बात स्वा० दुयानन्द ने जो लिखो है उस में किसी जेद्मन्न्न का विनि- 
योग नहीं है तथा अल्न की जो आइहुति ( अपग्नये स्वाहा ) आदि मन्‍्त्रों से 

' द्वी जाती हैं जिसे अपनी वेसमकों से आ० समाजी वलिबेश्वदेव कम कहते 
हैं। उस के लिये या तो वेद्सन्त्रों का विनियोग दिखाओ अथवा उन सल्य ० 
स्वा० दृ० के लेखों को अवैदिक वेद्विरुद् स्वीकार करो । और यदि जेद्सन्त्रों 
का विनियोग न होने पर भी स्वा० दु० के वे लेख ठीक हैं तो बैसे ही 
पियडदालादि के लेख भी ठीक मानने पढ़ेंगे। यह तो हम भी जानते मानते 
हैं. कि तु० रा० कुछ न कुछ लिखा ही करेंगे । और जो २ स्वभाव से ही नीच 

| बेद्बिरोधी लोग आए० समाजो बन बैठे हैं जे सु० रा० के मिथ्या लेखों को 

| अपने अनुकूल होने से सत्य भी माना ही करेंगे जिस से तु० रा० 

| अनित्य घल संग्रह का उद्देश भी कुछ २ सफल होता हो रहेगा । तथात्रि | 
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इंसारे लेख उन आ० ससाजियों के लिये सार्थक हो रहे हैं और होंगे कि | 
जो ब्राह्मणग्रन्थ और शत स॒त्रादि परसमान्‍्य शआजे प्राचोन ग्रन्थों को पर- 
सादर को टूष्टि से देखने वाले तथा उन के लिये वाममार्गी आदि निन्दित | 
शब्दों का प्रयोग बरा सममभते हैं। ऐसे अनेक ब्राह्मणादि आ० समाजी 
वास्तव में सत्य को खोज रहे हैं और हमारे उन लेखों को वे लोग बड़े वि- 
चार से देखते सुनते हैं कि जिन में हम युक्ति प्रमाण सहित अपने लेख से 
तु० रा० के मनमाने वेदविरुद्ध श्राद्वादि सम्थन्धी विचारों को जड़ सहित 
काट देते हैं। इस का परिणाम थोड़े काल बाद प्रकाशित होगा कि जब 
अन्य ब्राह्मणादि समाजीमत को वेद्विरुद्ु और सिश्या समझ कर छोड़ देंगे 
और हमारे लेखों की पष्टि करेंगे। तथा हमारा लेख उन सनातनचर्भाँ लोगों 
के लिये आगे २ विशेष उपकारी होगा कि जिन को वेदानुकंल सत्य सनातन 
फपितृयज्ञादि धर्म कर्म को उत्तमता और पुष्टि होने पर अटल अदा आर आ- 
पले पूबेज ऋषियों में जिन की पूज्य बुद्धि है। ऐसे ही पुरुष वास्तव में आ- 
स्तिक पद के अधिकारोी हैं । 
हमारे पाठकों को स्मरस्स होगा कि जथ त॒० रा० ने यज्ञ विषय में अ- 
पने जानकार होने की मिध्या डोंग मारो थी तब हमने खुल मंदान चलेज 
दिया था कि यदि त॒० रा० को कछू भी शक्ति हो तो वे अपने लेख को सभा . 
' में आ कर सिद्दु करें। यज्ञविषय में हम जो प्रश्न कर उनका उत्तर यदि तु०- 
रा० दे सके तो इतने हो पर हम उन को जीत हुई सानलेंगे। उस विषय में 
लु० रा० चुप्पी साथ गये । मौनावलम्धन्‌ को ही उत्तम समझा । अस्तु जो 
हो प्रयोजन यह है कि जिन को यज्ञविषय के कान पंछ की कछ भो खंजर 
नहीं थे अज्ञानान्थकारग्रस्त त० रा० आदि ब्राह्मणग्रल्थ, मीमांसादशेन 
और श्रौतसत्रादि की समालोचना करेंगे उन में से किन्‍हों बाक्यों को प्रक्षिप्त 
कहेंगे । क्या यह थोड़ा आश्चय वा थोष्ठे शोक का अवसर है? ॥ : ५+ ४? 
हसारे पाठक महाशय यह भी ध्यान रक्खें कि स्था० दयानन्द ने अपने | 
सत्याथेप्रकाशादि में जिन २ ब्राह्मण ग्रन्यों तथा श्रौत सत्रादि को मान्य कोटि 
में लिखा और जिन को शरान्य लिखा है उन दोनों में क्या भेद हुआ ? बे 
पुस्तक मान्य क्‍यों हुए ? कि जब उन में भी असान्‍्यों के तुल्य ही' चेद्विरुद्ठ 
ओर प्रक्षिप्तांश तुंम मानते हो तब किन्हों को सान्‍्य लिखना क्‍यों महांप्र- 
माद्‌ वा सहा सिण्या नहां है? । जित आधे प्राचीन ग्रन्थों के भरोसे पर | 
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(कि जिन को स्वा० द्यानन्द ने सान्य लिखा था) समाजी लोग वेदा्थे करने 
का दावा करते थे जिन के भरोसे पर सनातनियों के साथ शाखपथे-के लिये 
उद्यत होते थे उन्हों ग्रल्थों के प्रमाणों द्वारा मुंशो जगन्नाथदास जी मुरादा- 
बादी ने तथा हस ने जब से आा०ससराजोी मत को पोल खोलना प्रारम्स को 
है! तभो से उत्त प्रसाण माने हुए ग्रल्थों को भी ये समाजी लोग त्यागने लगे 
हैं । और उन को वामसार्गी तथा प्रक्षिप्त वेद्विरुद्ध बताने लगे हैं । इन को 
लज्जा शर्म कुछ नहों है। “पिण्डपित्यज्ञ” जो प्रत्येक असावास्या को कत्तेव्य 
कहा है उस के लिये शुक्त यजु० आ० २ के अन्त में ६ कणरिडका और भिल्ष २ 
कृत्य में विनियुक्त ७ वा ९० सन्त्र हैं। पिण्डपित्यज्ञ के लिये पकाये ओो- 
दन में से प्रथम ( अग्नयेकव्य० ) इत्यादि दो आहुति देने का विधान है। 
इस पर ब्राह्मण श्रुति में यह अथवाद लिखों है कि- 
देवान्वाएष उपावत्तंते य आहिताग्निर्भवति यो द्शे- 
प्ूर्णमासाभ्यां यजतेःयैतत्पिह्यज्ञेनेवाचारीत्तदुदेवेभ्यो नि- 
नहुते स देवे: प्रसूतोष्यैतत्पिर॒भ्यो ददाति तस्मादुद्वास्याग्नौ 
द्वेआहुती जुहोति देवेम्यः । श० २।४।२। ९१ ॥ 
भाषाथेः-वह पुरुष देवताओं का निश्वटवर्तों उन के साथ विशेष मेल 
वा सम्बन्ध रखने वाला एक प्रकार देवता होजाता है कि जो विधिपूर्वक 
अ्प्नमियों को स्थापित करके दुर्शपूणंमासादि इष्टि और अप्निहोत्र करता है 
[ बही प्रिग्ड पितृयज्ञ का अधिकारी है ] वह पुरुष जब पितृयज्ञ करता है 
लब अपसब्य दक्षिण को मुख अ्रप्रदृक्षिण आवृत्ति श्रादि काम पितयज्ञ में क- 
रे पड़ते हैं कि जो देव नियम से विरुद्ध हैं इस कारण देवताओं से विरुद्ध 
करने में उस यजमान को संकुचित होने पढ़ता है। इस लिये पिठ्यज्ञ का 
अज्जरूप दो. आहुति देवताओं को प्रथम देकर देवतों से ज्राज्ञा मांगता है-कि 
मैं पित॒यज्ञ करूं और देवताओं की आज्ञा वा प्रेरणा होने पर पिण्डपितृ- 
यज्ञ करता है | इस कारण अपग्नि से ल्लोदुल की उतार कर देवताश्ों के लिये 
अश्नि में दो आडुति- देनी चाहिये। यह तो ब्राह्मणश्रुति में दो आहुति का 
अयोजनत दिखाया है। अब सनुस्खति में देखिये । सनु०अ०३॥२०३४२०४॥ 
-.« -देवकारयांदद्विजातीनां पिहकायेविशिष्यते । 
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३३८ आहनणासवेस्व- 6: 
तेषामारक्षभूतंतु पूर्वेदेवंनियोजयेत्‌ । 
रक्षांसिहिविलुम्पन्ति श्राठ्रुमारक्षवर्जितम्‌ ॥२॥ ४; 

भाषाथेः-अआाह्मणादि द्विजों ( ग्रहस्थों ) के लिये देवकाये से पिस काये 
श्रा्रादि बड़ा श्रेष्ठ काम है। पित्यज्ञ से पहिले किया देवकाय पित॒काये का 
बढ़ाने सुरक्षा करने वाला है इस लिये पिठ कम के रक्षक देवक्े को शाह 
से पहिले करे । यदि देवकाये द्वारा रक्षा न की जावे तो राक्षस लोग पिंदृ- 
करे को हानि कर देते हैं ॥ 
पाठक सहाशय ! हमने पिण्ड पित्यज्ञ के अड्भ रूप दो आहुतियों का 
प्रयोजन शास्त्र प्रमाण से आप को दिखाया । अब तु० रा० आदि आये 
समाजियों से आप लोग स्वयं पूछ सकते हो कि हन दो आहुतियों का 
प्रयोजन दु्गेन्ध वायु को शुद्धि वा जो कुछ तुम सानते हो उस में क्या प्रमाण 
है सो बताओ ?। आगे शुक्ल यजुर्वेद अ० २ कं० २७ का शेष भाग- 
अपहता असुरा रक्षा»सि बेद्षिद:॥ तथाच ब्राह्मणम्‌ 
अथ दक्षिणेनानवाहायेपचनं सक्तदुल्लिखति तद्वेंदिभाजनं 
सक्ृदुह्य॑ व पराज्ञः पितरस्तद्ठस्मात्सक्रदुल्लिखति ॥ शतपथ 

२।३४१।२। १३५ तथा च कल्पसूत्रम-दक्षिणेनोल्लिखत्य- 

पहता इति ॥ का० 9 । ११८१ 
भा०:-आआाह्मणा और कल्पसत्र दोनों का अथे यह है कि श्रौताग्नियों 

का विधि पूर्वक स्थापन करने वाला यजमान दक्षिखाग्नि कुण्ड से दक्षिण 

में उत्तर से दक्षिण की ओर को 'स्फ्य' से एक रेखा ( अपहता० ) मन्त्र पढ़कर 
करे । पितर लोग मरने पर एक ही बार पित लोक में जाते हैं उनकी पुत्र 

_रावृत्ति फिर नहीं होती इस कारण पितरों के लिये दक्षिण को एक ही बार 

एक रेखा को जातो है । मन्त्र का अज्षराये यह है कि-( वेद्घद्‌ः, असुरा, 

रक्षांसि ) बेदी में ठहरने वाले असुर और राक्षस ( अपहताः) नष्ट हो जावें। | , 

अर्थात्‌ मन्त्र पूवेक रेखाकरण कमे से वेदि में ठहरे देव पितरों के विरोधी 

अखसुर राक्षस नष्ट हो जाते बा भाग जाते हैं । ,वेद्मन्त्र पढ़के किये विधि 
पूबेक कमे में ऐसी अटूष्ट परोक्ष शक्ति है कि जिससे असर राज्षस भाग जाते 
हैं | क्योंकि सृक्य अट्टष्ट शक्ति ही सूदस असर राक्षसों के विघाल में समये [ 











वेद्प्रकाशकाखण्हन ॥ ३४९ 2 
हो सकती है। अब इस यहां एक सन्‍्त्र और लिखते हैं जिस से भी पाठकों 
को पिण््डपित्यज्ञ का बोध होगा ॥ क 

ये रुपाणि प्रतिमुझुमाना असुराः सन्‍्तः स्वधया चर- 
न्‍्ति । परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टान्‌ लोकात्प्रणुदात्य 
स्मात्‌ ॥ शुक्ल यजुषि अ० २। ३०॥ ब्राह्णमू-अथ पर- 
स्तादुल्मुकं निद्धाति ।स यद्निधायोल्मुकमथैतत्‌पिदभ्यो 
दद्यादसुररक्षसानि हैषामेतद्विमथ्नीरंस्तथो हैतत्पित॒णामसु- 
रसक्षसानि न विमथ्नते तस्मात्परस्तादुल्मुक॑ निद्धाति 
॥ ९9 ॥ से निद्धाति-येरूपाणि० <्यस्मात्‌ ॥ इत्यग्निहिं र 
क्षसामपहन्ता तस्मादेवं निद्धाति ॥ १५॥ कल्पसू०- उल्मुक 
परस्तात्करोति ये रूपाणीति ॥ का० 9१९। < ॥ . 
भाषाथेः-ब्राह्मण और कल्पसूत्र दोनों का एक ही अथे है कि पियढ- 
पित्यज्ञ करना चाहता हुआ यजमान दक्षिणाप्नि से दक्षिण में खींची रेखा 
के दक्षिण छोर पर सिलगता हुआ एक अड्भार ( येरूपाणि० ) मन्त्र पढ़ के 
घरे । बह यक्षमान उक्त रीतिसे अड्ञारन घर के यदि पितरों को पिण्डदान 
[ आगे लिखे अनुसार ] देवेगा तो इन पितरों के इस पिण्डकूप हविष्‌ को 
असुर राक्षत्त विगाड देंगे और बैसा करने अथात्‌ अड्भार रख देने से पितरों 
के हविष्‌ को असुर राक्षस नहीं जिगाड़ सकते। इस कारण रेखा के दक्षिण 
ओर पर सिलगता हुआ अइ्भार धरा जाता है। अप्रि ही राक्षसों का नाशक 
है इस लिये अश्रि का नाम वेद्‌ में रक्षोह्ा रक्‍्खा है। इसलिये वह अड्भार 
रक्‍खा जाता है । सन्‍्त्र का शअथ यह है कि-कव्यवाहन अप्निदेवता 
खाला यह त्रिष्टुप्‌ सन्‍्त्र है- 
अ०-ये पवितृणामल्ल॑ स्वधारूपमस्माभिभंक्षणीयमिति 
मन्यमाना रूपाणि प्रतिमुझ्लमाना: स्वानि रुपाणि हित्वा 
पितृरुपाणि बिश्राणा: स्व्रयमसुराः सन्‍्तो5पि स्वधया पित्र- 
 व्लेन साक॑ चरन्ति पितृयज्ञस्थाने गच्छन्त्यागच्छान्ति च। 


न आख पुर अदा, निपुरो निकृष्टान्‌ सू- 


जला. 





५ > ााजद:भखयाफममि--पपपत-त-त-__ - है 
क्‍ 














३६०. ब्राह्मणसबेस्व--* 
हमदेहान्‌ घारयन्ति । अधांत्स्वमसुरत्वमन्तधातु ये स्थुल- 
सुक्ष्मरूपाणि शरीराणि बिश्रति । उल्मुकरुपो४शिस्तानस्मा- 
ज्लोकाव्‌ पितृयज्ञस्थानात्‌ प्रणुदाति प्रेरयतु दूरीकरोत्वित्यर्थ: । 
तेचागदवं तेजोइसहमाना दूरं घावन्ति। यथा दैबेन प्रका 
शेनासुरं तमो नश्यत्येवबमेव वेद॒विधिना स्थापितेनाप्िते- 


जसा सर्वआसुरा भावाः सद्यो नश्यन्ति ॥ 

भाषा०:-पितरों का स्वचारूप पिण्डाल हम खाये ऐसा मानते हुए (ये) 
जो झसुर ( रूपाणि प्रतिमुझ्चभानाः ) अपने असुर रूपों को छिपा कर पि- 
तरों के रूपों को धारण करते, हुए ( असुराः सन्‍्तः ) स्वयं असर होते-हुए 
भी (स्वथयाचरल्ति) पितरों के प्रिय्ठाल्न के साथ पितृयज्ञ के स्थान में विच- 
रते हैं ( परापुरः ) उत्कृष्ट स्थल देह घारण करने बाले ( निपुरः ) निकृष्ट 
सूक्ष्म देहधारों अथोत्‌ अपने असुरपन को छिपाने के लिये स्थूल सूक्मरूपों 
को ( ये भरन्ति ) जो घारण करते हैं ( तान्‌ ) उन को ( अप्मिः ) अड्ाररूप 
अधि ( अस्माल्‍्लोकात्प्रणुदाति ) इस पितृथज्ञ के स्थान से दूर करे ॥ 

भ०-बे असुर लोग अप्नि के देव तेज को न सहते हुए दूर भाग जाते 
हैं। जैसे सूयोदि के देव प्रकाश से आसुरी अन्धकार नष्ट होर्ल है जेसे हो 
वेद्विधि से स्थापित किये अ्प्नि के तेज से सब आखसुरी भाव शीघ्र नष्ट हो 
जाते हैं कि जो पितरों के पियड रूप अन्न को दूषित करने बाले हैं ॥ 

अब पाठक लोग ध्यान दीजिये कि हमने सन्त्र ब्राह्मण, कल्पसूत्र और 
स्सृति चारो के प्रमाया संहिल पिण्डपितयज्ञ [ आहु ] शम्बन्धी दो कणिड- 
काओझों का जो अथे लिखा है उस से सनातनघम के अनुसार सुतकः शाह 
सम्पक्‌ सिद्ठ है। स्वा० दूयानन्द ने भी अपनी संस्कारविधि सें गरासूत्रोक्त- 
बिनियोग सान कर ही संस्कारों का विचार लिखा है। जैसे काम में विनि- 

योग किया जाता है बेसा हो अथे भी उसर विनियुक्त मन्त्र में होना 

आवश्यक है तभी विनियोगर को व्यवस्था लग सकती है कि इसी मन्त्र का 
इस करे में विनियोग युक्त है। सो जैसा ही सन्‍्त्राये भी ब्राह्मणानुसार हम . 
ने दिखाया जिस से सनातन श्राठ्व की सिद्धि और आधुनिक कल्पित मत 
का खंडन सिद्ध हो जाता है। इस दशा में तु० रा० का बराहमण और कल्प 
को प्रक्षित्तादि कहना प्रमाण घूल्य होने से सिध्या है शेष आंगेः+ | 


क्ज्ज- 





जग उवाटाय+पपे। ल्‍डा4 
न स्पा रत 3020 /0060%/4%९२ ३४९२: 





अं० ७ ए० ३२४ से आगे मुन्शी जगन्नाथ दास का लेख- | _ 
यजुजेद भाष्य के लेख और एष्ठाडू >ह 
लिखा सुख दुःख का भोगी भो उसने इश्बर को हा। अविद्या उसकी शथघ | . 
| कोई सिटाये जिसका जी चाहे ॥ ४४४ ॥ करेगा शुद् गुरु सेबक को गुसेन्द्रिय 
भला कैसे । दथा प्रतिकूल शतथथ के बह गाये जिसका जी चाहे ॥ ४०० ॥ 
|| भला रक्षा कहीं इेश्वर भी चाहे शूर से अपनी + हंसी वेद और देश्वर की । 
चढ़ाये जिसका जी चाहे ॥ ६३३४ ॥ नहों कोई प्रयत्न ऐसा जो तोनों काल में |. 
बुख दे । प्रगट यूं झज्ञता झपनो जताये जिसका जी चाहे ॥ ६५३ ॥ लिखा है 
भाष्य में यजु के हंसी से में नहीं कहता । गधे उल्ल भो पाले और बढ़ाये 
जिसका जी चाहे ॥८६२॥ अध्याय । २४ पए्‌० ३३२ ॥ लिखा वच नोल गायों का 
प्रकट हिंसा को दी आज्ञा | यजुः के भाष्य से इस को मिटाये जिसका जी | 
चाहै ॥ १३६३ ॥ लिखा है वेश्य को जिसने प्रकट ही ऊंट को सददृश + गुरु 
अपना उसे कोई वनाये जिसका जी चाहे ॥ १४१२॥ भला आखादि कुक्षों 
को जो बजादि से काटेैगा | वह क्‍या फल इस से पायेगा बताये जिसका जी 
| चाहै ॥ ९६१८ ॥ लिखी है भूप को उपसा जो उसने नोच शूकर की । किसी 
राजा को अब जा कर सुनाये जिसका जी चाहे ॥ १६८० ॥ लिखा घो दूध 
बकरे का श्रुति के अर्थ में देखो । समंजस है कि असमंजस बताये जिसका जी 
चाहे ॥ञ० २९ ए्‌० 98॥ लिखा है दक्सचिकारक जो फलों बे बट के गुरुजी ने । 
समान आखस्रादि की प्रीति से खाये जिसका जी चाहे | ञ्र० २९ ए० ८७॥ अ- 
जा बैल और सेढ़े से लिखा है भोग का करना । समाधान इसका पवलिक 
को सुसाये जिसका जी चाहै॥झ० २९ ए० ११५॥ जमाई की सद्ृृश उसने जो 
विद्वानों को स्लाज्ा है । न सानेगा कोई ऐसा मनाये जिसका जी चाहे ॥ | 
झ०.२७ प्‌० ४३४ ॥ सदूश माता को सुख दाता लिखा है उसने पत्नी को । 
डाचित है य्राक्ति अनुचित यह बताये जिसका जी चाहे ॥ झ० २९ पृ ३०१ ॥ 
अज्ञाये वृद्धि सर्पों को कह्ढो क्या इस से छ्वित होगा । जगत्‌ फो उस को बुट्ठि 
पन्‍ँ हंसाये जिसका जी चाहे ॥ झ० ३० पृ० 9८३ ॥ ै 
हर 5 ऋ्वेदादि भाष्य भूमिका ॥ 
«लिखी वेदों की उत्पत्ति अनादि भी उन्हें माना । छुपे यह आज्षता कैसे 
छपाये जिसका जी चाहे ॥ ए००८ ॥ लिखी गत शेष वर्षों की जो गणना उस 









. ५ कनोी है वां करोरों को समिटाये जिसका जो चाहे ॥२३। 
| २४॥ भला कहीं ऊंट के भो दांत दोनों ओर होते हैं । बृथा प्रत्यक्ष के वि- 
4 प्रोत गाये जिसका जो चाहे ॥ १२४ ॥ 


पञ्ञमहायज्ञविधि मुद्रित संबत्‌ १६३४ ॥ 
... छुदूथ शिर कणठ नाभि प्राण इन्द्रिय किसने माने हैं | समझ कर सोच 


ल्‍ कर कोड बताये जिसका जो चाहै ॥ ए० 9॥ बताया बेद्‌ चारों में जो उसने 
+ भल्‍्त्र गायत्री । शथजेण में हमें आा कर दिखाये जिसका जी चाहे ॥ ए० २६॥ 


कोड बेताल स्वर के गोत गाये जिसका जी चाहे । युवा और बाल बद्टों को 
इंछाये जिसका जी चाहे ॥ 
संस्कारविधि मुद्रित संबत्‌ १६३३ ॥ 

जो भात और मांस को खाये वह बेटा वहु गुणों पश्ये। गुरू ये घसे 
सिख लाये खिलाये जिसका जी चाहे ॥ ए०११॥ लिखी हैं गर्भधारण में जो 
'लिन्दित रात्रि आठ उसने । मन के लेख से हम को गिनाये जिसका जी 
चाहे ॥ एं० १३ ॥ ठदर में पुत्र हो मा के तब उसको वस्त्र पहिना के। 
जडूल सें ले जा के खिलाये जिसका जो चाहे॥ ए० ४१ ॥ असंभव और संभव 


को भी हा जिसने न पद्चिचाना | बस ऐसी बद्धि पर आंस वहाये जिसका 


जी चाहै ॥ लिखा है अज्ञप्राशन में भी उसने मांस खिलवाना | खिलाये बृद्धि 
अज्ञादि को पाये जिसका जो चाहे ॥ ए० ४२॥ जो उसने प्राथेना रक्षा की 
आषधि उस्तरे से की । क्या कम है मूत्ति पूजा से बताये जिसका जी चाहे । 
॥ ए० ४७ ॥ लिखें उपवास तीन उसने प्रकट उपनयन कत्तों को । + विरुद्ध 
अपने लिखेके आप गाये जिसका जी चाहे ॥ ए० ५६६ ॥ न हो घो आधमन 
भी जो तो मुरदे को नहीं फूंक । उसे जंगल में छोड़ आये सड़ाये जिसका जी 
चाहै ॥ ए० १४१ ॥ रुतक को भस्म और अस्यो को डलवाये वह खेतों में । ये 


' | है किस वेद की आज्ञा बताये जिसका जो चाहे ए० ९३०॥ सभा में आज 


विद्वानों की ओये जिसका जो चाहे । गुरु के लेख को देखे दिखाये जिसका |. 


जी चाहे ॥ दया उत्तर कोई भठें बनाये जिसका जो चाहे। रूप है कब रूपा |. 


पस्तक छूपाये जिसका जो चाहे ॥ 
सत्यारप्रकाश मुद्रित सन्‌ १८६०४ | 
लिखा है शआठ्गु मुरदों का सबिस्तर तीन पृष्ठों पर। लिखे को आप हो 


|... # किसी का उपवास सत्य नहीं है-सत्याथे० १८८४ का एप ४३३ ।# 77 
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अपने सिटाये जिसका जो चाहै ए०४२॥ ४५ ॥ लिखा है सांस से दो काल ः ] 
करना होल भी उसने | घर अपना ऐसी ख़ शव से बसाये जिसका जी चाहै। | 
॥ ए० ४४ ॥ लिखा बलदेब को पत्नी जो उसने रोहिणी को हा । ये उस की | 
अज्ञता सब को सुनाये जिसका जी चाहे ॥ए० १०७॥ न अज्ञीरा को दो जल | 
सृण लिखा झन्याथ यह कैसा । जगत्‌ को हा अनथे ऐसा सिखाये जिसका | 
जी चाहे ॥ ए० ९४८॥ न थो गन्घ उस में संन्यासो के गुण और कमे की किं- 
चित्‌ । उसी के लेख से उस को हराये जिसका जी चाहे ॥ ए०९४८ से १६४लक॥ 
अहिंसा त्याग भो मुक्ति का कारण उस ने माना है । बस झा समन अपना 
हिंसा में लगाये जिस का जो चाहे ॥ ए० १६४ ॥ लिखा वध गाय दृषभादि 
का जिसने ग्रन्थ सें अपने । महषि उसको कलियग में बताये जिसका जी 
चाहे ॥ ए० ३०३ ॥ । 
ज़रा जीवनचरित्र उस का मंगाये जिस का जी चाहे । हमारे लेख को उससे 
सिलाये जिस का जी चाहे ॥ 

दयानन्द जीवनचरिजत्र दलपतराय जंगरांबी कृतसे ॥ 

किया गोवध जिन्हों ने और उस का मांस भी खाया। उन्हों से लेके 
सीधा फ़िर वह खाये जिस का जी चाहै ॥ ए० ३७ । ३८ ॥ पकड़ कर जिस ने 
मुरदे को छुरो से चोर डाला था। उसे इस कसे को पद्यो दिलाये जिस का 
| जी चाहे ॥ ए० ५७ ॥ उद्र में सांड के घसः कर वह सोया था भला कैसे । 
कहां पर मूत्ति है ऐसी दिखाये जिस का जी चाहे ॥ ए०६०॥ जो घेरा रीछ 
ने बस में भगाया उंस को सौंट से । कहानी ये भी अच्छी है सुनाये जिस 
का जी चाहे ॥ ए० ६१ ॥ 

आर्योद्वेश्यरल्माला ॥ 


गुरू ने रलसाला में लिखा है आये का लक्षण । किसी के के गुण उस 
से मिलाये जिस का जो चाहे ॥ ए० ११॥ नहों गुण आये के जब तक वृथा 
है आये कहलाना । द्रिद्री यूं छघा घन पति कहाये जिस का जी घाहे.॥ 
धरस्त्री - पर पुरुष संगन ही को व्यभिचार माना हैं। लियोग अब कहिसये | 
क्‍या ठहरा बताये जिस का जी चाहै॥ ए० २० ॥ भला श्रीराम कृष्णादि की | 
| सूक्तिःतो दुधा ठंदहरों। ये क्या ? शिर सा की फोटो को कुकाये जिस का | 
जी चाहे ॥ अशुद्धि सेकहों हम ने नये मत को निकालो हैं ! छुणाने से नयहों | 











॥ 








छुपतों छुपाये जिस का जो चाहे ॥ सभो के शिष्ट पुरुषों को लिखे जिस ने 
वचन खोटे। अब उस की सभ्यता सिश्या जताये जिस का जी चाहे ॥ हमारे 
आक्षेपों का लो उच्र ही नहीं कोई । नये गुल कूट लिख २ कर खिलाये 
जिसःका जी चाहे ॥ करें सब सत्य का निशेय बिना हठ और दुराग्रह के + 
जो मेरी भूल हो मुक को घताये जिस का जो चाहे ॥ लिखा जो कुड कि 
ऋषि मुनियों ने है वही ८मे की सोसा। विरुद्द उत्त के शन॒त कोदे बढ़ाये 
जिस का जी चाहे ॥ नये मत की नई बातें हुईं सत पर प्रकट सारी । दृथा 
ढोल शब कोद फूट बजाये जिस का जो चाहे॥ सनातनघसे को रक्षा करेगा 
देश्वर निश्चय । जगह्ाथ अपना मन उस से लगाये जिस का जी चाहे ॥ 
- अति 
श्री हरिः॥ 


हमारा सच्चा श्री सनातन धर्म ॥ 
आज उस पूरण अंह्ष परमात्मा को कोटानुकोटि घन्यदाद है कि 
| जो भक्तों के बासते हरद्स अवतार लेकर अनेक प्रफार को लीलाओं से ज्रै- 
लोक्य को मोहित करते दुष्ठों का विनाश कर पथ्बी का भार उतार भक्तों को 
अतेक प्रकार को व्याधियों से दूर कर गो ज्ाज््मण साधू सन्त संल्यासियों को 
4 अनेक प्रकार से खुंख शान्ति दे घमं की सयोदा को पुनः उद्डार करते जो सं- 
शार के ऋगणित माणियों को अनेक प्रकार से मुक्ति का मा यानी पुल बांच 
कर भगवान्‌ सशच्चिदानन्द आनन्द कन्द सथरा सुकुन्द श्री गोविन्द भगवान्‌ अ- 
न्तथॉोल हो कर अपने साज्ञात्‌ स्वरूप में लय हो जाते ऐसे श्री कृष्णचन्द्र 
भगधान को हमारा वारम्थार लसस्कार हो जिन्‍्हों ने अपनो माया से सारे 
ब्रक्माणड को मोह रक्‍्सा है कि जिस साया का भेद पाने के लिये अनेफ ऋषि 
मुनियों ने सहस्तों लक्षों वषे तपस्था कर अनेक प्रकार का यत्र किया लेकिन 
भगवाल्‌ के विषय में और साया के विषय में वास्तविक कुछ कह न सके । 
अगोचर और अनिवेचनीय कह कर छोड़ दिया ऐसे भगवान को आज हमारा 
वारस्वार नमस्कार हो । ऐसे भगवान के विषय में और उसके विषय में झाज 
कल के शिक्षित पुरुष कहते हैं कि भगवान्‌ का और साया का सारा हाल 
 बेद में लिखा हुआ है सो वेद हमररे पास हो है फिर हमसे क्‍्योंकर भगवान्‌ 
| का हाल छिपा हुआ है। इस तरह की अनेक बातें कह कर घेदज्ञानी और 











. ऋसस | 


विशेष | 


ब््मज्ञानी को डोंग सारते हुए के घसे से भ्रष्ट हो जाते हैं जिसका 

हाल विस्तार से फिर लिखेंगे, जो भगवान इस सृष्टि के कर्ता घत्तोां हत्तों हैं | 
जिस सृष्टि का रचना पालन संहार रूप प्रवाह अनादि काल से चला आया 
और अनन्त काल सक रहेगा ऐसे जगत्‌ कारण मूल भगवान को हमारा बा- 
रम्बार नसस्कार हो | जिस भगवान को सृष्टि में अनेक प्रकार के असंख्य जीव 
सनुष्य पशु पत्ती कोट पतंगादि भरे पड़े हैं कि जिनको देखकर बड़े २ तप 
घारी पुरुष बड़े २ बलकारी मनुष्य आश्ये सागर में डूब जाते हैं जिस सृष्टि 
की रचना को देख बड़े २ ऋषि मुनि देवताओं से लेकर भ्रह्मापयेन्त चका- 
चौंध हो जाते हैं फिर साधारण मनुष्यों का तो कह्टना ही कया है कि जिस 
संसार में सनुष्य पशु पक्षी मुख्य तोन भेद होने पर भी अनेक प्रकार के पशु 
अनेक प्रकार के पक्षी अनेक प्रकार के कोड़े मकोड़े हैं इसो प्रकार अनेक प्र- 
कार के मनुष्य यानी झनेक प्रकार को जाति होना भो संभव है फिर आज 
कल के शिक्षित गण पशु २ एक जाति और मनुष्य २एक जाति कहकर अपनी 
बुद्धि का परिचय देते हैं क्या ही कहना है उनको जुद्धि को जो प्रत्यक्ष में 
देखते हुए भी कुछ बिचार नहों करते जिनकी बुद्धि को समालोचना फिर 
करेंगे ऐसे जगदाधार जगत्पति भगवान की कृपा सय द्वृष्टि से तथा श्री ९०८ 
स्वासी प्रकाशानन्द जी पुरी की कृपा से यहां पर श्री सनातनघमे सभास्था- 
। पित की ॥ जिसका विशेष हाल वाषिक रिपोर्ट में लिखा है यद्यपि सनातन 
। अर्से झनादि काल से है तथापि कलि महाराज के आगमन होने से तथा न- 
बीन शिक्षा का विस्तार फेलने के कारण महतद्विद्वानों ने समा सोसायटी 
. आवश्यकीय समर श्री सनातन घसे सभा स्थापन करने का प्रचार किया 
। जिस छिषय में अनेक महाशय ऐसा भी कहते हैं कि हमारी सभा समाज 
होने पर सनातन धर्मो सभा करने लगे हैं सो यह कहना बड़ी भूल है सना- 
तन घर्मियों में पह्मायत की कारंवाई बहुत प्रातन से चली आती है जो सभा 
| श्लोसायटियों से बहुत ही अधिक गुणकारी है सभा के वनिस्थत पंचायत 
'का आदर सान भी बहुत अधिक है कितनो हो जगह कितने ही रूगड़ों मु- 
| क़ददनों का फेसला पंचायत से हो किया जाता हैं अब इस जगैह यह भो 
| याद्‌ रहे कि हर एक वस्तु का रूपान्तर होना सनातन से चला आता है तब 
>प्रंच्यायत का रुप बदल सभा रूप हो गदे तौ कया नई बात है। श्री सना- 
: | तन चसे सभा का काम रूपान्तर में अनादि काल से चला आता है अब इस 








































._ ३६६: आहनशणसवेस्थ- 
श्री सनातन घंस के ऊपर कलिराज के प्रवेश होते ही बड़ी २ आपत्तियां | 
आई हैं बौद्दों के वेद विरुद्ध तके कुतककों रूप वज्ञाघात से तथा यवनों को 
बड़ी २ कठिन नंगी तलबारों से सामने करते हुए और भो अनेक आपत्ति | 
भोगते हुए आज ४००० ब्ष हो गये हैं परन्तु इेश्वर की कृपा से श्री सनातन । 
धर्म की कुछ हानि नहीं हुईं इतना झवश्य हुआ कि इस भारत वे में अ- 
नेक मत भतान्तर हो गये इस विषय में पं० तुलसी राम जी ने अपने वेद 
प्रकाश में ठीक लिखा है कि सनातन ध््म के ऊपर ४००० बे से अनेक प्र 
कार की आपत्तियां आने पर भी कुछ क्षति नहों हुईं लेकिन आर्यसमाज 
की २० ही बधे में ऐसा सुन्दर और सुयोग्य समय होने पर भी क्षति हो रही 
है खेर जो हो इतना अवश्य है, कि सनातन धम् घीर वीर गम्भीर शान्ति 
स्वरूप घ्॒मे है कि जिसकी प्रशंसा करने में शत्रू भी मुख नहों मोड़ता 
लेकिन अब उज्जी सी शताब्दी के अन्त में एक श्रीस्वामोीं दुयाननद जी ने 
बेदों के नाम से अपना भत चलाया है इस में हम को अनुमान है कि इस 
दयानन्दी मत ने संसार भए में किसो भो घसे को निन्‍दा किये बिना नहीं |. 
छोड़ा कुछ २ देसाई मुसलमान यहूदियों को खान पान विवाह शादी नि- 
योग स्वयंवर विवाह श्राद्ध मूत्ति पूजा तीथ्थे यात्रा इत्यादि कई विषयों में 
अच्छा कहा है परन्तु इन के बदले सनातनथसे के ऊपर बहुत चोट फेंट की 
है लेकिन स्वा०द्‌० ने यह नहों जान पाया कि सनातनघम के एक २ शड्भको 
प्रधाल सान कर ही सनातनथमे कल्प वृक्ष में से अनेक डाली पत्ते रूप ही 
सन्नातनघसे संबन्धी अनेक मत होगये जिस को संक्षेप से कुछ मोसांसा करते 
हैं देश्वर भजन जो सनातनघम का एक अड्भू है उसो को प्रधान मान कर । 
रामसनेहियों ने संसार त्याग दिया लेकिन स्वा०द० ने इन को रांडसनेही 
कह कर बुरा बताया है परन्तु यह याद रहे कि रामसनेही रांड्सनेही नहीं 
किन्तु स्वा०द्‌० यूणो रांडसनेही थे यानो स्त्रियों का बहुत ही पक्ष करते थे | 
जहां कहीं घने शास्त्रों में पुरुषों के लिये वाक्य होता स्वामी जी उस वाक्य 
को खत्री के लिये बता देते थे यहां तक कि घर शास्त्रों से और बेदों से स््री 
सात्र को नियोग की आज्ञा बता कर तथा कन्याजओं को वेद पढ़ने और य- 
ज्ञोपबीत धारण करने स्वयंवर करने की आज्ञा देकर अनेक प्रकार से स्त्रियों 
को स्वतन्‍्त्र और स्वाधीन रहने का रूल पास कर दिया और क्या कहें स्वां० । 
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दु० ने यह भी रूल बना कर पास कर दिया कि कन्या लड़के को अच्छी 
तरह परीक्षा करके गुप्त बातों का भेद्‌ अच्छी तरह जान कर फेर दिवाह करे 
विवाह की हो रात्रि को बर वधू एकान्त में जाकर संभोग कर पुत्र की स्या- 
पना करने का रूल पास कर दिया जो स्वंथा बेद शास्त्रों से विरुद्ध है । अब 
स्वा०द० की इस आज्ञा से यानो विवाह को रात्रि ही में संभोग होने से स्त्री 
योत्रि और पुरुष का बोयेज्षत होजाने से स्वा०द्‌० के सतानुसार विधवाबि- 
वाह तो होही नहों सकता और स्वा०दृ० सम्मत नियोग का नियम पालने 
बाला संसार में कोई है हो नहों तब स्वा०दृ० कृत विधवाबिवाह और नि- 
योग कुत्ते के शुद्बबत्‌ हुआ । अब विद्वान्‌ विचार कर लेंगे कि रांड्सनेही कौन 
हुआ झब इस में यह तके वाको है कि रामसनेहो मूत्ति पूजा इत्यादिक नहीं 
मानते परन्तु मूत्ति पूजादि के कहर विरोधी भी नहों केवल इेश्वर भजन 
को हो प्रधान साना है । इसी तरह दादूपंथो कबीरपंथी भो देश्वर को सबे- 
व्यापक मान कर सब में इेश्बर देखते हैं। वल्लसभकुलोगोकलियागुसाडं भी शरी- 
कृष्णजी की भक्ति में लवलीन रहते हैं । स्वामी नारायणादि मत भी ख्ल्रियों में 
अनेक प्रकार के अवगुण बताकर स्त्रियों के फंदेसे दूर रख काम क्रोध लोभ मोहसे 
बचने का उपाय बता रहे हैं। सारांश यह है कि सनातनधस के एक एक अड्डढ 
को ही प्रधान मान २ कर अनेक शाखारूप सत प्रगट होगये दूसरे अद्ढों के 
आयेसमाजियों के सटूृश विरोधी नहों हैं। जो इन आया को चले तो मूत्ति तोड़ 
डालें तीथ रह कर देव नियोग स्वयंवर विधवा विवाह प्रचरित करें गुण कमे से 
वर्णव्यवस्था मान साता पिता से नाता तोढ़ देवें शाख्र पुराणों को नष्ट कर 
देवें या अथे उलट पलट कर देवें खाने पीने का नाता तोड़ कर सारे संसार 
को एकाकार कर देवें लेकिन सनातनघसमे के ऊपर परमात्मा को कृपा होने 
से कलि महाराज की कुछ पेश नहीं जाती | अब यह तक॑ और वाकों रहा 
कि पंचोपासना के भीतर तिलक विषय और सृष्टि की रचना विषय बढ़ा मत 
भेद्‌ है सो यह भी तक करना दया है जिस तरह श्रिटिस गवनेमेंट एक होने 
पर भी पुलिस और रेलवे पुलिस तथा डाकखाने वालों की बरदी में जिस 
प्रकार भेद्‌ है इसो प्रकार इदेश्वर एक होने पर भी उपास्य भेद से तिलक 
अंजग २ हैं अथवा जिस तरह से ब्रह्मचयोंदि चार आश्रमों में अपने २ आ- 
असल को पालने के वास्ते दूसरे २ आज्रसों के कर्म को करने का निषेध किया 
है यानी जैसे ऋचक्षचय आश्रम में स्त्री से संभोग करना पाप है गहस्याश्रम में 
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चारण करके बैठना पाप है उसी प्रकार अपने २ इष्टदेव में पूर्ण 
प्रीति रखने केंलिये तिलकों में विचार है। अब रहा सृष्टि की रचना का भेद्‌ 
सो ये कल्पकल्पान्तरों की रचना का भेद है इस में किसी प्रफार को शंका 
करना हो दथा है यूं तो ब्रह्म और उस को साया अनादि अनन्त अयोचर | 
अनिवेचनीय और अपार है कि जिस का पार कोई भी नहीं पा सकता 
व्यास वसिष्ठादिकों ने अपने २ तपोबल से जितना २ भेद पाया उतना २ही 
उन महर्षि लोगों ने लिख दिया कि जिन शाखतर पुराणों को हम अपने सा- 
सने देखते हैं जब कि श्रोमद्भागबत वा श्रीमद्भगवद्गीता के ही ऊपर अनेक | 
विद्वानों ने अनेक टिप्पणी की हैं और इन महषियों के ग्रन्थों में ही विद्वान लोग 
चक्कुर खाया करते हैं तब उस सबेशक्तिमान्‌ परमेश्वर के साक्षात्‌ ज्ञान स्वरूप 
बेदों के विषय में तथा देश्बर के विषय में तथा उस को रचना के विषय में बिना 
इंश्बरीय कृपा के किस तरह से साधारण पुरुष भेद पा सकते हैं।जिस २ म- 
नुष्य के पास जितना २ विद्या बुद्धि और घमं तपोवल है उतना २ही उसको 
ज्ञान होना संभव है इस लिये वेद्शासतत्र पुराणों के किसी विषय का समा- 
धाम न होने से यह सिद्दु नहीं हो सकता कि यह बात भिश्या है लेकिन 
स्वा०द्‌० ने अपनी विद्या और बुद्धि के ही ऊपर धर्म का आधार रक्‍्खा वेद्‌- 
शास्त्रों के सहामिश्या और अनगल अथे करके लोगों को ऐसा श्रमा दिया 
है कि लोग असली घर्म को किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तिस में भी 
तुरों यह हे कि द्यानन्दी लोग अपने गुरू से भी चार कदम आगे पग बढ़ा 
कर सवेशास््र वर्जित विधवाविवाह का प्रचार करा रहे हैं जो कि बेद्विरुद्ठ 
युक्तिविरुद्ध गुरू आज्ञा विरुद्ध सर्वे प्रकार से घमं वाह्यं कसे है इसो लिये 
विधवाविवाह के विषय में सेकड़ों प्रश्नों की बषों हो रही है लेकिन कोई 
भ्री सनाजो यथावत्‌ जवाब नहीं देता क्योंकि इन दुयोतन्दियों में अनेक 
सासिक तथा साप्ताहिक पत्र होने पर भी वेद्म्रकाश और आयेमित्र ही 

दो पत्र हैं वेद्प्रकाश के महा मिश्या लेखों का मुंह तोड़ उत्तर ब्रा2स० देता 
हुआ ससाज की वेद्विरुद्धु पोलों को सब के सामने प्रगट कर रहा है दूसरा 
आयेभित्र जिस का सम्पादफ रुद्रदृत्त है जिन्‍्हों ने प्रथम भारतरत्ननामक पत्र 
पटना से निकालना आरम्भ किया वास्तव में भारतरत्न न होने से यानी 
यथा नास तथा गुण न होने से शीघ्र ही अस्त हो गया द्वितीय वार रुत्य- 


बादी जास का पत्र हरद्वार से निकालना आरंभ किया लेकिन आया ने 
के ग्रहण का. प्रण होने से यथा नाम तथा गुण सत्यवादो में बशंघक0०-- 








आादर न किया झयवा सत्यवादी में यथा नाम तथा गुण होने पर भो शाये 2३ 





भाड्यों में सत्य का शनादर और झसत्य का आदर होने से आद्रणोय नहीं | 
हुआ इसी बास्ते पत्र बन्द हो गया । शायद्‌ अब्र पं? रुद्र॒दत्त ने अतत्य को 
शरण ली हो क्या आश्चर्य है तभी तो आ्पेसित्र में महामिश्या और अनगेल 
लेख लिखे जाते हैं । इसी बास्ते तो आयेमित्र की कुछ उन्नति हुऑ है परन्तु 
आयेभित्र को उलनलि सनातनधर्मी पत्रों के ध्यान न देने से ही हुई है अगर 
सनातनधघर्नी पत्र आायंमित्र की अनगेल बातों पर ध्यान दे कर कुछ लिखना! 
चाहें तो शायेमित्र कभी भी सिर न उठा सके लेकिन सनातमघसे शीलस्व- 
भाव होने करके किसो का दिल दुःखित नहीं कंरना चाहता ।इसीलिये सास 
दास दुण्ठ भेद्‌ चार प्रकार से समकना हो सनातनधम है। इसी नीति के अ- 
जुसतार आज हम आयेमित्र को प्रायेना पूर्वक कहते हैं कि आप सनातनघसे 
के कूपर कटु लेखों की वर्षा करना त्याय दें अगर आप कटु वचन कहने 
और सुनने में हो राजी हैं तो आज २० करोड़ हिन्दुओं का दिल दुःखित 
देख कर हम भी नहों चूझ्ंगे इस बासस्‍्ते सावधान हो कर लिखिये ॥ 
.._( जुगमन्मो हन वम्मों देह पार निवासी लिखित ) 
5 ( निवेदून चौथा ) 

सांसारिक सभी करे घसे प्रायः एक उचित वक्ता अर्थ और काम के अन्तगत हैं। 
चौथा मोक्ष है किस को सांसारिक नहीं कह सकते । यद्यपि फोई २ आचाये 
मोक्ष को भी घ॒स् का शवान्तर भेद मानते हैं अथया घमे के झन्तगत सानते पर 
इस की प्रधानता उन्हें भी स्वीकार है और यह मानते हुए कि “यतोः्भ्युद्य छ 
निःश्रेयससिद्धिः सहु्धसेः” घसे का लक्षण होगा जिस में अन्तिम भोष् कहला- 
बेगा। इन के समुदाय क्ो जियगे वर चतुवंगे कहते हैं। इन विषयों पर प्राचीन 
ज्ाचायों ने एथक्‌ २ शास्त्र लिखे हैं यया घमेशास्र, अधेशास््र, फामशास्त्र, 

| झोज्षणाख्र, । वात्स्यायनाचाये कामसूत्र में लिखते हैं- 








+ -*अ्जापतिहिं प्रजा: सुध्ठा तासां स्थितिनिबन्धनं त्रिब- |. 
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_कदेशिक मनुः स्वायम्भुवो धर्माघिकारिक पृथक्चकार 














हु । आरके 
बृहसुपतिरथांधिकारिकम्‌ ५ महादेवानचरश्व नन्‍दी सहसे 
णाध्यायानां प्रथक्वाम सूत्र प्रोवाच”। प् 
और यही नहीं किन्तु जिवगे के सेवन के निमित्त आचार्यों ने काल 
भी नियत किये हैं। उसी शास्त्र में है कि- | 
“शातायुव परुषो विभज्य कालमन्योन्यानवद्ठं परस्प 
रस्थानपघातकं त्रिवर्गं सेवेत । वाल्ये विद्याग्रहणादीन- 
धान । काम च योवने । स्थाविरे घमें मोक्ष॑ च। अनित्य- | 
त्वादायुषोयथोपपादं वा सेवेत” 

घ्मे का उत्तम अंश जिस को मोक्ष भी कहते उस का व्याख्यान बेदा- 
न्तादि में मुख्यतः और घमंशासत्र में गौण रीति से है। सोमांसाकार ने जो 
“बोद्नालक्षणो४थोंघमेः,, को घसे का लक्षण लिखा वह आश्युद्यिक घसे का ल- 
क्षण है क्योंकि सोसांसा शास्त्र केकाण्ड का प्रतिपादक है जिस की गति 
स्वगे लक है और यही कारण है कि सच्न में आचाये ने “अथे” शब्द का पाठ 
किया है वेद में कहे सब काम जिन के निमित्त विधिवाक्य मिलें वह सब 
घसस वा मोक्ष नहों क्योंकि वेद्‌ ही त्रिवगं क्र साधन है। जिन कार्यों में घ्॒मे 
की प्रधानता है मनन्‍्वादि घमंशासत्रकारों ने अपने रचित शास्त्रों में प्रतिपा- 
दून किया है। ऐसे हो अन्य अर्थ और काम के सम्बन्ध से अन्य आचार्यों नै। 
विवाह एक ऐसा फृत्य है कि जिस का सम्बन्ध जिवगे से है। महषि 
बात्श्यायन जी लिखते हैं--- 

«“सवर्णायामनन्यपूर्वायां शासब्रतोषधिगतायां घर्मोष्थः 
पुत्राः सम्बन्धः पक्षवृद्धिरनुपस्क्ृतारतिश्व” ऐ. 
आर छसी जलाशय पर सनस्सति में कहा है। 
«“गुरुणानुमतःस्नात्वा समावृत्तोयथाविधि । उद्दृहेत | 
द्विजोमायें। सबर्णा लक्षणान्वितामू ॥ असपिण्डा चया 
मातुरसगोत्रा च या पितुः। सा भ्रशस्ता द्विजातीनां दार- 
कर्मणि मैथुने” ॥ 

यह उत्तम पक्ष हुआ जिस में कास के साथ ध्मे प्रधान है। इसके अतिरिक्त 































पम्प पटक एक क्छ 
 वॉनााै+प+ऊ - 


#. कामतस्तुप्रवृत्तानामिमाःस्यु:क्रमशोवराः ॥ 
शूद्रैवभायां शूद्वस्य साचस्वानविशःस्मते । 
तेचस्वाचैवराज्ञश्न्‌ ताश्वस्वाचाग्रजन्मनः” 0 

और महषि वात्स्यायन ने लिखा है कि- 

“कामश्चतु्षु वर्णषु सवर्णतः शास्त्रतश्चानन्यपूवीयां 
प्रयुज्यमानः पुत्रीयो यशस्यो लौकिकश्च भवति।। तद्दिप- 
रोतउत्तमवर्णासु परपरिग्रहीतासु च। प्रतिषिद्ठी5बरवर्णा- 
स्वनिरवसितासु” । 

इस के अतिरिक्त और लिखा है-- 

“बैश्यासु पुनभूंषु च न प्रतिषिद्ठः सुखार्थत्वात्‌” 

इन सें जिन का ध्ं के साथ सम्बन्ध है उन में मन्त्र और संस्कार है 
और जो केवल काम से सम्बन्ध रखने वाले हैं अथवा जो घम को धक्का 
लगाने वाले हैं उन के लिये न घ्ेशासत्र में मन्त्र है और न संस्कार इसी- 
लिये सनुस्सति में लिखा है कि- 

“नोद्वाहिकेषुमन्त्रेष नियोग:ःकोर्त्यतेक्चित्‌” 

और हसने माना कि घंशास्त्र-में अपत्याथे छतयोनि विधवा का नि- 
योग लिखा है पर वह भी अथे और काम के अन्तगंत माना जावेगा न कि 
घसे इसोलिये तो मनु० में है ॥ 

«अपत्यलोभाद या नारी भर्त्तारमतिवतंते । 

सेहनिन्दामवाम्नोति पतिलोकाच्चहीयते” 0 

क्योंकि वात्स्यायनाचाये लिखते हैं कि- 

«अन्यतोषषि बहुशो व्यवसितचरित्रातस्थां बेश्यासिव 
गमनमुत्तमवर्णिन्यामपि न धर्मपीड़ां करिष्यति । पुन- 

भूंरियम्‌” । 


“सबर्णांग्रे द्विजातीनां प्रशस्तादारक्मंणि ।॥_. | 





इस से स्पष्ट है कि पनर्भ बिंधवा और वेश्या में बहुत कम अन्तर है । फिर | 8 


_हस नहीं जानते कि क्यों लोग विधवा जिवाह का शोर मचाते हैं क्या ऐसे | _ है । 
नर-_नन-ं---न-ाननननानीनननानन--नननाननानन-न-नानननानीतिनिननीनीनीनीीननीीननीनीनीनीनननिननिनिननननननीन-+-+-. 












4 ल्‍ । कु लोग धर्मोपदेशक कहे जा सकते हैं ? जब कि मनुस्खति में स्पष्ट लिखा है। 
.._ »अर्थंकामेण्वसक्तानां घ्ज्ञानंविधीयते ॥ 
धर्मेजिज्ञासमानानां प्रमाणंपरमंश्रुति:ः ॥ 
यदि यह कहा जावे कि पुरुष का पुनविवाह क्यों होता है। तो उत्तर 
| यह है कि वह दार कमे के उद्देश से है क्योंकि शास्त्रों में सपत्नीक को श्रप्मि- 
होत्र करने का विधान है यदि इस के विरुद्ध हो तो वह भी काम में आ 
जायगा पर फिर भी भविष्यत्‌ में उन का अश्निड्ोत्री होना सम्भव है । यही 
कारण है कि पुरुष का पुनर्थिवाह विधवाओं के पुनविवाह से काम्य होने 
पर भी उत्तम है क्योंकि शास्त्र में पुनर्भू के साथ अप्निहोत्र का विधान देखा 
नहों जाता। हम नहीं सममते कि स्वामी दु० जी का यह कथन क्यों है कि उन 
पुरुषों का संक्न्ध जिन की स्त्री मर गई हो विघवाओं से हुवा करे औरं कहां 
तक घर्मोनकल है ॥ 

इसने माना कि सम्प्रति भारतव्े में जाल विधवयाओं की संख्या धढ़ 
गई है प्रौर इनकी गुप्त दुष्टता और व्यभिचार पर किस देश हिलैषी का क- 
लेजा नहीं पसोजता और कौन इनकी दशा शोचनीय नहीं कहता है? | 
कितने तो यहां तक कहते हैं कि जब परुष स्त्री के. मरने पर वियाह करने 
के अधिकारी हैं तो स्लवी भी विधजा होने पर पनविवाह कर सकती है। 
ऐसा सानले वाले यही नहीं घरनू- 

साचेदक्षतयोत्तिः स्थाहु गतप्रत्यागतापिवा । 
पौनभंघेन भत्रा सा पनः संस्कारमहंति ॥ 

८४ गतप्रत्यागता ” का यह अथे कि विधवा जो पति के यहां जाकर 
पलट आइईे ह्वो अरथोत्‌ श्रक्षतयोंनि फरके अपने सिद्दान्त को घमेशास्त्र संगत 
बतलाते हैं पर यह उनकी स्पट भूल है। सानव सूत्र में क्या फिसी | 
में अक्षतयोनि के पुनः संस्कार की विधि देखी नहीं जाती है। मनुस्झृति में 
* शतप्रत्यागता ' ' शब्द लाने से अभिप्राय यह है ” “कि जो पति के आज्ञा 
के विरुद्दु क्रोधादि से घर से निकल गड्ढे हो, क्योंकि बेवाहिर सन्‍्त्रानुकूल 
प्रतिज्ञा का उल्लंघत कर जाने से “प्रतिज्ञा हानि, हो गई और जब तक उ- 
नमें पनः नई प्रतिज्ञा न हो ते दृम्पति नहीं कहे जा सकते इसी लिये. इसका 
| और अछ्यतयोति का पुनः संस्कार कहा है | यदि जिचारा जाय तो बाल 

._। विधयाओं की एृट्टि का सुख्य कारण शआआालविवाह है हिलैषियों और 
|! डससललसरलरलरहा अंत तू ्पपि  ड०७:ड डक क्यड:सस न  ्््क्क 









॒ ० 2 | >प्रेरियंलेथ:ण २0027 ५- 5“ 
घर्मोपदेशकों को वाल विवाह का मूलोच्छेदृन करके इस बैधव्य दोष का प्र- 
तीकार (इलाज) करना चाहिये और पातित्रत घने का लाश न करना चाहिये | 
यदि बकरे जावे कि कु बढ़ गड्ढे है तो कया ये विधवा अमर हैं, एक | 
दो शताब्दी में स्वयं मर प्चेंगी । अतः परोक्ष शभ को समझ रखते हुये सम | 
से कास सें घसे का भावन त्याज्य है । कर ये 2 

उऊपसंहार में आयेसमाजी और सनातन घर्मी विद्वानों से मेरी यही प्रा- 
थेना है कि आप लोग पक्षपात छोड़ ज्रिवगे का उपदेश करते हुये यह वि- 
चार रकखें कि आप के मुख से भूल कर भी ऐसे अथे और काम का मण्डन 
न होने पाबे जिससे घमे को धक्कू पहुंचे अथवा जिससे ध् को कुछ न कुछ 
सहायता न हो क्योंकि (घमेस्प सृक्र्मा गतिः) ऐसा शास्त्रों में कहा गया है । 
उत्तिष्ठतजाग्रतप्राप्यवराज्निबोघधत । 

क्षुरस्थधारानिशितादुर त्यया दुरगेंपथस्तत्कबयोबदुन्ति ॥ 

ह० जगन्मोहन वम्मो- 

स्वामी छुट्नलाल का ज्योतिष में टांग अड़ाना ४ 
वेद्प्रकाश वषे १० सा० ३ पएप्ठ ६८ में स्वा० छुहटनलाल जी का लेख हमारे 


ज्योतिष सम्बन्धी ब्रा०स० वाले लेख के उत्तर में कृपा है। पाठक महाशय 
ये लोग ज्योतिष न जानने पर भी व्यथ्थे अपना विद्वानों में हास्य कराने के 
लिये ज्योतिष के विषय सें लेखनी उठाते हैं वास्तव में शुक्कपक्त, कृष्णपक्ष का 
भी इन को ज्ञान अभी तक नहीं है । 

आप फरसाते हैं “ वे०प्र० में हमारा ( छु/ला० ) का लेख है तु०रा० को 
बताना या तो नेत्रों का दोष है या बुद्धि का इत्यादि” स्वाभी जी नेन्नों का 
दोष तो आप हो के कुदुम्ब को मुबारिक हो, दोष है आप के नान न लि-# 
खने का, वेद्प्रकाश सें प्रेरित तथा सम्पादर्क्षौय लेखों का पता नहीं लगता: 
कई २ वार गड़बड़ होचुकी है।झेर फिर भी कोई बड़ी हानि नहीं शापभी लो . 
| उन्हों के ख्राता हैं आप के लेख को तु०रा० का लिख दिया हो तो क्षमा कीजिये। 
. « बैशाखस्याद्मपक्षके ” में आद्य पक्ष का शर्थ कृष्णपक्ष का करना आप | 

को विद्याभूषण की उपाधि देने की शिफ़ारिस करता है। अमरकोश पढ़ने | 
_बाले विद्यार्थी भी इतना जानते हैं “पक्ौयूवांपरौशुक्त कृष्णौमासस्तुतावुभी” 
+ आप को अभी तक खबर नहीं? किसी पश्चांग के एछ गित्तकर हिसाब लगाया | _ 
| होगा ठीक है, जब किसी विद्वान से बूफ लोजियेगा पहिला कृष्णपक्ष है या शक । | 






















३३४. ब्राह्मणासवेस्व- ._ 
आगे आप ने जातकाभरण के दो ज्ञोक और पाठ बदल के ग्रन्थकरत्तों 
की भल दिखाने के अभिप्राय से लिखे हैं । 
भाद्रेमासेसितेपक्षे चतुथ्याशनिवासरे । रू 
भरणी नामनक्षत्रे ग्रणन्तिमरणंनूणाम्‌ || 
आश्चिनस्यसितेपक्षे द्वितीयायांगुरीदिने । 


कृत्तिकानामनक्षत्रे० ॥ इत्यादि ॥ 
पाठक सहाशय जिस प्रकार स्वा०द्‌० ने सत्याथंप्रकाशादि में कई जगह 
पाठ बदल दिये हैं यही लोला यहां छु०ला० जी ने भी रची है ऊपर के दो 
श्लोकों में आ को मात्रा हजम कर गये हैं न जाने क्यों असत्य का ठेका इन 
लोगों ने ले लिया है। ये श्लोक इस प्रकार हैं देखिये जातकाभरण बम्बई 
लह्सोबेकटेश्बर प्रेस, में सम्बत्‌ ९९५९ का रूपा एछ ८३ ॥ 
भाद्रेमास्यसितेपक्षे चतुथ्यांशनिवासरे। 
भरणीनामनक्षत्रे ग्रणन्तिमरणंनुणाम्‌ ॥ 
तथा दूसरे श्लोक में भी “ आश्बिनस्थासिते पक्षे० ” इत्यादि पाठ है 
जिस का अथे असिते पक्षे कृष्णपक्ष होता है आप ने शक्कपक्ष का अथ नि 
काला है। धन्य हो सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग यही क्‍या आप का 
चौथा नियम ? है । 
भाद्रवदी चतुर्थी को भरणी आश् बिन वदी द्वितीया को कृत्तिका का हो 
ना सम्भव हो है इस में जातकाभरण बताने वाले की गणित में कुछ भी 
भल नहीं, आप का प्रपंच हम ने खोल दिया है कुछ लज्जा आतो है या नहीं!?। 
आगे चल के स्वामी जी लिखते हैं, “सब मनुष्यों को ११ ही दिन में 
मरना चाहिये। व भर के ३४९ दिनों में किसो की सत्य न होनी चाहिये? 
घन्य २ खूब समझे वलिहारी आप की बुद्धि को पाठक महाशयो ! ज्यो 
तिषशास्त्र के गढ़ अभिप्राय को नमस्ते भाई क्या समर्के ( तथापि इस का 
समाधान सब पाठकों के हितके लिये लिखते हैं) इस का अभिप्राय ये नहीं 
है कि सभी एक राशि वाले एक ही दिन मर जावें ऋथवा जो स्थूल आयु 
राशियों की लिखी हैं उस ही अवस्था में, जैसे ८५ वर्ष को तुलाराशि वालों 
की आयु कही है ८५ वे में तुलाराशि वालों की र॒त्यु हो इस से कम ज्यादे 
न हो, अभिप्राय यह है ८३ ये को स्थल गराणटी तुलाराशि की हुई जिसके 
अरिष्टी योग जन्‍म पत्र में मारकेश की दशा आदि पहिले हो जाने से पहिले | 








_.. दीघोयु योग होने से मारकेश को दशा पोछ आने से ८३ पीछे सत्यु |. 
हो । जिस की राशि तथा चन्द्रमा राशिपति बलवान्‌ हों उस को राशिका 
फल् पूरा है दो बलवान्‌ हों मच्यम एक बलवान्‌ हो तो अघस फल होता है। 
बलवति राशौ तद्घिपतो च, स्वबलयुतः स्याद्यदितुहि 
नांशः। कथित फलानामविकलदाता, शशिवद्तोन्येप्य- 
नुपरिचिन्त्या: ॥ बृहज्जातक ॥ 

इस प्रकार बलाबल विचार के अन्य योग कुण्डली के देखकर जिस के 
राशिपति चन्द्रमा तथा राशि तोन हो पूरे बलो हों उने का फल राशिफल 
ठीक होता है अन्यथा नहीं, ऐसे पूछे योग पड़ने से अवश्य उस ही दिन 
स॒त्यु होती है। दर 

स्वामी जी सवाल करते हैं ( गत वेशाख में पूणे योग तुला राशि बालों 
की स॒त्यु का था आप कैसे जीते रहे आप की भी तुला राशि थी ) 
धन्य हो सभ्यता इसी का नाम है क्या ख़्ब सबाल किया ? आप ही के 
विचार से सब तुला राशि वालों के झ॒त्यु का योग पड़ा होगा तुला राशि 
मेरी हो नहीं आप के भाई साहब की भो थी उन्हीं के ऊपर दया करते। 
स्वामी जी से प्राथेना है वेद्प्रकाश में अपने लिखे झोक जातकाभरण 
के ज्यों के त्यों उक्त ग्रन्थ में दिखा दूँ तथा कृष्णपक्ष को शआाद्यपक्ष सिद्दु करें 
व्यथे टांग अड़ाने से क्या होगा शब्द बदलने से काम नहीं चलेगा ॥ 
आप का-रामदत्त ज्योतिविंद्‌ भीमताल नैनीताल 
सघुसूदन गोस्वामी ने जो स्मात्तेथर्म पु० में चारों सम्प्रदायों को सम्मत 
सूचक शब्द दिये हैं बह उनकी कपोल कल्पना है क्योंकि श्री रामानुज स- |. 
स्प्रदाय तथा निम्बाके सम्प्रदाय में तो चोटी उपजीत इनका तथा कर्मों का 
संन्‍्यासावस्था में भी त्याग का निषेध है, और श्री निम्बाके सम्प्रदाय में तो 
आश्रम कसे को विद्योत्पादुकत्व होने से यावज्जोवनानुण्ठेय कहा है, तथा 
गायत्री सनन्‍त्र को वासुदेव मन्त्र और प्रत्यह उपासनीय लिखा है, इसी से 
यह गौड़ीया गो० सघुसूदन का लेख हस को सम्मत नहीं है । 
समस्त लोकों को यह विद्त कराने को कि श्री गो? मधु० ही मनुस्सति 
तथा चोटी तथा गायत्री को नहीं मानते हैं, सब सममलें कि यह कैसे वे- 
दूमतानुयायी तथा ब्राह्मण हैं! आप इस पत्र को कृपया छाप देना। जि- 
| ससें सब जांन लें कि केबल गौड़ीया सम्प्रदाय में ही एकाकार ( बसे व्य- 





बज आकार विज, ााकथ आए ५४ अत्याकल के आर 


श्री सिम्बाक रामानुज सब मानते हैं, 
पं० पदुमनाभ शर्मा निम्बार्क मतानुयायी 
४ पटना वासी 
समाचार 


; गोबध से गोरक्षा 

जिला उन्नाव में एक रानीपर ग्राम है उसके जिमी दार मुसल्मीन लोग 
हैं संवत्‌ ९०४१ की अति दृष्टि में वहां दो तीन लावारिस ( गायें ) आ बसों 
थीं वे बढ़ते २ आज पचास की संख्या को पूरी कर चुकों हैं संबत्‌ ९८६२ के 
साघ शुक्ल १४ को ग्रामाघीश यवनों ने दौड़े में आये हुये डिपटी कमिश्नर 
बहादुर साहब को द्रंखास्त दिया कि पचास जंगली (गायों ) से हमारे 

की काश्तकारी का सर्वे-सत्यानाश हो रहा है इस लिये सकॉर से 
बंदोबस्त किया जावे । साहब बहादुर ने आज्ञा दी कि तुम लोग लेसब्स से 
दो बन्दूक लेकर शिकार कर लो इस दुधेटना को सुनते ही गोरक्षणी सभा 
के प्रबन्ध कत्तों भक्तिविनोद काशीराम जी बसों नंवरदार रुकद ने शोक ।' 
सागर में सप्त होकर उक्त साहब बहादुर को द्रखास्त दी कि यदि सरकारको | 
आज्ञा हो तो हम इन्हें ६ महीने में बश में ले आयें और गौशाला बना के 
रक्षा कर लें साहब बहादुर की तीन मास में पकड़ लेने की आज्ञा पाकर 
आप ने बाड़ा बनवा के जिन ( गायों ) का पद्रज दुलंस था उन्हें बड़े प्रय् 
से डाली देते २ बशीभत करके सुरक्षित कर लिये जब आप गोशाला बनाने 
की चेष्टा में थेकि जगद्विख्यात व्याख्यान शिरोमणि महामहोपदेशक श्रीस्वामी 
आलारास जी सागर संन्यासी ता० २६ सई सन्‌ २९०६ ह० ज्येष्ठ शक्त ३ शनी 
बार को शहर कानपुर से पघारे उक्त स्त्रासी के (गोरज्ञा) तथा सनातनहिन्दू | 
चमे पर उत्तमोत्तम व्याख्यान हुये सनातन हिन्दू घमोबलम्बी लोग बड़े प्रेन | 
से सुनते रहे उज्नाव प्रांत के सर्वे सज्जन -रदेस लोग गोशाला की स्थिति में 
सहायता देने के लिये कटिबदु हैं आशा है कि चन्द रोज में ( ग्रोशाला ) 
स्थापित होजायगी सहपे हम अपने घमेघरीण उपरोक्त प्रबन्धकत्तो जी को 
. घन्यवाद देकर आाशीवाद देते हैं परमेश्वर ऐसे घर्मंसंबन्धी कामों के 
- | में जाप का सनोथ सदा पूछे करे ॥ आह 


गोविन्द्म्रसाद्‌ वाजपेयी । 




















पे नल सनातनधर्म सभा जगरांवा को उन्नति ॥ 
सनातनघम के प्रेमियों को यह शुभ समाचार सुनकर अति प्रसलता होगी 

कि छझाब सल्ातनथसे सभा जगराबां भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की कृपा से दिनोंदिल 
_छच्नति कर रही है इस में अब बड़े २ प्रतिष्ठित पुरुष शामिल होरहे हैं इस 
सभा के कोषाध्यक्ष का काम श्रीमान्‌ लाला गौरी शंकर जी ने अपने हाथ लेलिया 
है और श्रोमान्‌ लाला रामरक्षपाल जी ने इस सभा के जनरल सेक्रेटरो पद्‌ 


को स्वीकार कर लिया है यह दोनों महांशय लखपति रईस हैं आशा है कि 
अब सभा इन के प्रबन्ध में अच्छी तरक्की करेगी।जब से. यह महात्मा शामिल 


हुए हैं तभी से गौशाला का काम प्रारम्भ होगया श्रीगोपाल भगवान्‌ से प्रा- |. 
हैं कि इन के प्रेम को दिनों दिन बढ़ायें ॥ शुभम्‌ 
भवदीय---छज्ज्राम शर्मा मंत्री सनातनधर्म सभा 
जगरावां जि० लचघियाना । | 
- जगराबां जि० लुधियाना से हमारे एक संवाददाता लिखते हैं कि वहां 
पर आयेसमाज का सालाना बाजिकोत्सव हुआ जिसमें उन्‍्हों ने घ्ेच्चों 
का भी सयय रक्खा था इस बात को सुन कर सनातनघसे सभा की तरफ से 
एक पत्र समाजियों को भेजा गया जिसमें लिखा था कि यदि ससाजी अपना 
सियत किया समय सनातनथमे सभा को देव तो हम शास्त्राथ करने को त- 
य्यार हैं । इस पत्र को लेकर सभा के जनरल सेक्रेटरी लाला रामरक्षपाल जी 
स्वयं गये थे पत्र देखकर समाज़ियों ने बहुत टालमटूल करनीं आरम्भ की पर 
सनातनघसे सभा के सेक्रेटरी ने उन्हों के सब नियम मानने स्वीकर किये 
और कहा कि तुम जिस तरह शास्त्राथ करना चाहो करलो हम तय्यार हैं। 
तब तो ससाजियों को स्वीकार करना पड़ा नियत समय पर सभा के संब- * 
सभासद्‌ अपने विद्वानों सहित समाज में गये धमंसभा को तरफ से पं० कमेचन्द्र 
सालेर कोटला निवासी वाद्विवाद करने को खड़े हुये शास्त्राथे नियोग वि 
घय पर हुआ समाजी पघंणिड़त उत्तर तक न दे सके इंघर उधर टालमटल 
करंते रहे पर सनातनघर्मोी पणिड्त ने अपने प्रश्न को न छोड़ा पं० विष्णद्त्त 
जी जिलेदार तथा पवलिक को समाज का पराजय मालम होगया इस के 


सिवाय संनातनघर्मियों ने १४ प्रश्न लिखकर भेजे थे उस का भी जवाब जा० |. 


समाज ने अब तक न दिया ॥ 


>> 
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50 नल 
रिपोर्ट सनातनघर्म सभा जिला सिवनी (छपारा ) सी, पी, 
सनातनघसे सभा जिला सिवनी का वाषिक उत्सव मिती जेठ सदी १ 

सं० ९०६३ ला० २४ महे सन्‌ ९९०६ ६० को बड़े समारोह वो . तत्सव के साथ सि- 
_बिघ समाप्त हुआ देहात के वागरी वो कलार जाति के बड़े जिमीदार सभा 
में उपस्थित थे रपोट वर्ष भर के काये की अथोंत्‌ सं० ९८६२ की पढ़ कर सुज्ाई 
गई कुल हिसाव जमा खर्च का बतलाया गया, पश्चात्‌ इस के मैसे एक व्या- 
ख्यान घसे देशाचार वो छुलाचार-पर दिया, जिस का समर्थन पं० घनराज 
प्रसाद्‌ सए० ने एक व्याख्यान द्वारा किये वह इन्हीं व्याख्यानों द्वारा सभाका 
क्या कत्तेव्य है सत्यप्रशाली दान की क्‍या है, उत्तम धर्म शिक्षा केसी होना 
चाहिये, सनातनघने को उन्नलि के क्‍या उपाय हैं इत्यःदि विषय भी प्रदर्शित 


किये गये पं? गोपाली महाराज ने श्रीशिव जी के मन्दिर को भूमि को बहु 


सूल्य पत्थरों से जदित कराये थे इस के पलटे में इस को सभा से एक मान्य 


पत्र दिया गया, द्यानन्दियों का यहां पर खोज भी नहों है इसी कारण इन 
धर्म घातकों के न होने से यह प्रान्त उपद्रव वो कलश रड्डित है परुष अपने 


सनातनप् से विचलित नहों हुए हैं यही इंश्वर की विशेष कृपा है प्मात 


पान प्रसाद वितरण के सभा विसकेन हुई ॥ 
आप का दास--गरजानन्द कायरथ मन्न्री ४ 
सनातनघधर्ससभा--सिंबनी क 
ता० २८ जुन सन्‌ ९८०६ देस्वी को सिंहाबली ज़िला मेरठ निवासी ला० 
जगनलाल वेश्य के लड़के की वरात ग़ाजियाबाद्‌ में लाला हरदेव पटवारी 
के यहां गदे पटवारी साहब कहर आय्ये समाजी हैं इसी लिये सिकेद्राबाद 
से दो आसय्ये समाजी पं० बुलाये उन्हों ने समाज की रीति से कण्ड बनाया 


ओऔर केलों का मण्डप बनाया परन्त बेटा वाला पक्का सनातन घमावलस्बी 


है इस वास्‍्ते उसने रुड़को से पं० श्रीनिवास शास्त्री को बुलाया जब शास्त्री 


जी को यह ज्ञात हुआ कि कुण्ड बनाया है तब बेटे वाले से कहा कि यह 
कम्म विल्कुल वेद्‌ (वेरुद् डै तब आस्पेश्तनाजी बहुत शोर मचाने लगे नि- 
दान जेवाहिक राज़ि इन्हीं कगड़ों में व्यतीत होने की हुई दोनों ओर:पक्ष 
बंध गये झन्त में कुण्ड में मिट्टी भरवाद्वे गई और केले उखेठे गये सब-सना- 
तन घन के झअनसार शास्त्री जी ने विवाह -कराया आय्येससाजी बहुत मुं- 
मकलाये परन्त क्या हो सकता था केवल बकते ही रहे और कुछ न होस-का 












संभाजी प० रात्रि में भाग गये-ता० २९ को पं० बाबराम पिलखना निब 

बेडेया नृत्य खयडन और शास्त्री जी का सुरीति प्रचार पर अति सनी हर व्याख्य 

| हुआ बीच में दया नन्दियों को पोल का नमूना भी दिखाया प्रभाव उत्तम रहए- 

2५ जगदी शप्रसाद 

« .... . ... £सपसंस्कृत प्रचारिणी सभा--रुड़की ॥ | 

श्री सनातनघसे सभा खरजा का वारषिकोत्सब मिली भाद्रपद्‌ कृष्णा २ | 

से आरम्भ होगा और षष्ठी पर्थल्त रहेगा जिस में व्याख्यान बाचस्पति पं० दी- | 

नदेयाल, विद्यावारिधि पं० ज्वालाग्रसाद मिश्र आदि विद्वान्‌ पधारेंगे प्रेमियों | 

को अंबश्य कृपा कर आना चाहिये कस महीने में सभा की पाठशाला का | 

'कार्ये पं० सीताराम जी ने भले प्रकार किया शापद्ी उपाध्याय हैं घनन्‍य है। | 

ह दु० रामस्वरूप शर्मा वैद्य भहामन्त्री 
सनातनघधर्म सभा, खुरजा ॥ 

श्री दुगों प्रसाद जी सथुरा से लिखते हैं कि यहां पर आ० समाजियों |, 

को बहा जोर था यह सुना जाता है कि कुछ दिनों में दो! ससाज होने | 

बाली हैं दोनों भावी समाज वाले आपस सें लड़ रहे यह शखस वह हैं जो |, 

कि मेल के ऊपर चघंजञा घार व्याख्यान देते हैं पर खद आपस में लड़ने सें |. 
नहीं शमाते इन पर यह कहावत ठीक बेठती है “पर उपदेश कुशल बहुतेरे, 
यहां पर जझञाय्ये समाजियों के लड़कों ने एक क्लत्ष खोला है जिस को हम लो 


“जो किंग क्लब” कहेंगे यानी दिल्लगी का क्लज। क्योंकि ये लोग हर शनिदार को 
हवन करते हैं पर वेद मन्‍त्रों का शुद्ध उचारण संत्री ख्ौर उपप्रधात्त तकको | 
नहीं आता और लड़कों का तो कहना ही वधा है ज्ीर जभी इसने उपरोक्त | 
नाम रक्‍्खा है इस क़ब के त॒प प्रधान पं० ननन्‍्दकुसार जी हैं जिन का पहिले | 
कि गंगा गये गंगादास जमना गये जमनादास | अब यह आस्पे 
कुछ लिखने और बोलने की शक्ति हो जाने से दिल्ली के पांच | 
के ; ५ 34 नास गिनाना चाहते हैं कभी आप विधवा वियाह का | 
परन्त इन्हें लाज नहों अगती है यदि शक्ति होती तो 





है 7९४ 














| और सत्याथे प्रकाश से स्वामी जी का गुरू सूसा ( चहा ) सिद्ठु कर दिखा- 
या दयानन्दी सुन कर चकित हुए । पैंठ वाजार के सबब कई गांवों के आः 
दी सभा में विराजमान थे ॥ 
लि० श्रीदत्त शर्मा 
कस्वाघधौलाना जिला-मेरठ ॥ | 
अफबरपुर ज़ि० कानपुर से हमारे एक सम्बाद दाता लिखते हैं कि यहां 
पर आयेससाज बहुत दिनों से था पर सनातनघले सभा प्रायः नगर बासियों 
के अनुत्साह के कारण नहीं थी सन्‌ ९९०४ में कतिपय भद्र पुरुषों के पुरुषाथ 
से ज्ञामसात्र सभा स्थापित हुद्दे अब कालपी सभा के बाषिकोत्सबव में कोटा 
से पं० श्रवग़ालाल उंपदेशक आये हुये थे उन्हें इस सभा ने बुलाया तथा ल- 
खा निवासी पं० कविशंकरप्रसाद्‌ जी का भी आहुन किया गया इन्हीं 
दोनों महाशयों&के व्याख्यानों से जाधिकोत्सव बड़ी ही उत्तम रीति से हो 
गया तथा ४०) चन्दा भी ग्राम्यवासियों से होगया जिस से सम्पूर्ण काये थ- 
थावत्‌ होगये अतएव सभा सहायता देने वाले सम्पूर्ण सुजनों को धन्यवाद 
देती है सभा को तरफ से काशी भारतंघमे समहासण्डल को भी ३) सेजे गये ॥ 
बहरायच से पं० रामसेवक पांडे लिखते हैं कि यहां पर सनातनघसे 
सभा का चतुर्थ छहद्धिवेशन ता० ३० साचे सन्‌ १९०६ से ३ अ्रप्रेल सन्‌ ०६ तक 
बड़ी घुनधास से हुआ इस उत्सव में मुरादाबाद से पं० ज्यालाप्रसाद मिश्र 
लथा ढेढ़ा से पं० नन्‍्द्किशोर शुक्त बाणी भूषण इत्यादि अनेक उपदेशक प- 
घारे थे भजन सण्डली भी तिलहर और शाहजहांपुर से आईं थो उक्त उ- 
पदेशकों के प्रभावशाली व्याख्यानों से पवलिक पर बड़ा ही असर हुआ ता०९ 
और २ को शंका समाधान के लिये भी समय रक्खा गया था परं दोनों दिन 
कोई ससाजी शंकासमाधथानाशे उपल्यित न हुआ हां अपनी निबलता सचक 
९ पत्र उद़ूं शब्दों से भूषित भेज दिया जिस में सिवाय कुत्सित बाक्यों के 
और कुछ न था पर क्‍या हो सकता था सूये पर घूलि फेंकने से अपने हो 
ऊपर गिरती है स्वयं उन्हों के अनुयायी ४ द्याननिद्यों ने हस्ताक्षर कर 
दिये कि हस सूत्ति पूजा मानते हैं एक कुमार घमेसभा भरी बाणो भूबण के | 
. व्याख्यानों से स्थापित होगदे है श्रीसान्‌ लाला जगज्ञाथप्रसाद अग्रवालों ने- 
| अपना सन्द्रि सभा होने के लिये समर्पण कर दिया है सभा-की “तरफ़से 
: आपको घन्‍्यवाद्‌ दिया जाता है ॥ %"+- हक 
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ससाचार ॥ -.. ३३९४ 
क। ॥/7३०७३०३६ शर्मो इक जि० गुरुदासपुर से लिखते हैं कि यहां पर |. 
समातन तथा अयेंसमाजी और मुसलमानों ने मिल कर एक बड़ो | 
सभा की जिस में लाला बुइंढामल तथा अन्‍य कद्े एक नशाजपो वे कद ; 
बस्तु प्रचार के ऊपर बहुत अच्छे व्याख्यान हुए व्याख्यनों में कहा गया कि | 
बिलायती खांड़ बैल की हड्डी तथा रुधिर से बनती है इसी से प्लेगादि रोग | 
होते हैं उपस्थित लोगों के हृद्य में अच्छा प्रभाव हुआ सब ने मिल कर | 
प्रतिज्ञा की कि आज से कभी विलायती शक्लुर न खांयगे हलवाइयों के पास 
जो विलायती खांड़ की मिठाई थी खरीद्‌ कर फेंक दी गई ॥ 
सूचना ॥ 

एक मिडिल अंगरेज़ी पास मास्टर की, लड़का के पढ़ाने के लिये ज़रूरत 
है वेतन अव्वल ९०) रूु० माहवार मुकरिर होगी कुछ अरसे के बाद काम देखने 
पर ५) रू० और तरक्की होगी जिस को ज़रूरत हो मुझ से ख़तकिताबत करें ॥ 

उमरावसिंह सबइन्सपेक्टर पुलिस मु०अली गढ़ जिला-फतेहगढ़्‌ 
प्राप्तिस्वीकार ॥ 
“४ सहुसे ” इस नास का मसासिकपत्र संस्कृत में विक्रमोय संबत्‌ ९९६३ 
चैत्रमास की पौणेसासी से ले कर प्रत्येक्ष पौशेमासी को निकलता है। अठ- 
घेजा डिसाई साइज २४ पेज का आकार है । वेद, वेदाड़, स्सृति, दर्शन, 
पुराणेतिहासतन्त्र, साहित्य, शट्लासमाधान और सब के. श्रन्त में हिन्दी 
भाषा में परामर्श इन त्राठ विषयों पर उत्तमोत्तमविचार इस पत्र में क्रमशः 
रपते हैं। श्री पं? वामनाचायें जी, ओऔपं? अमृतरास शर्मा, श्रीपं० शिवप्र- 
काश द्विवेदी, श्रीपं० लक्ष्मणाचाये और भगवताचाये जो, श्रीपं० भह पुरुषो- 
क्तमशास्त्री जी, श्रीपं० भट्ट नन्द॒किशोर शास्त्री जी, श्रीपं? गयादत्त चतुर्वेदी, 
 औचं० गोस्वाॉमिलच्सणाचायें जी, ये आठ विद्वान्‌ महाशय एक २ विषय के. 

क्रमशः संम्पादक हैं । प्रत्येक सहीनों के त्रतों का निेय भी इस पत्र में प- 
हिले से ही रूप जाता है। इस पत्र का वाषिकसूल्य भी डाकव्यय सहित 
(१) (कस) है। हम इस पत्र के उक्त सब सम्पादक विद्वानों को धन्यवाद देले 
'हैं कि जो पवित्र वाणी संस्कृत का प्रचार और तद्श्नित धर्मोन्नति के विचार 
'सेऐसा परिश्रम करतें हैं । संस्कृत भी सरल और उत्तम लिखा जाता है। प्र- 
 योजन यह कि लेख, छपाई, कागज अक्षर विषय, भाषा और आकार आदि 
 सभी८अंश इस के अच्छे होने से लेने योग्य हैं। जिन लोगों को उक्तपत्र | 
संगाना होबे- - कि] 
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.._ शम्पादक-पं० बासनाचाये सटुमेकायोलय प्रयाग घाट श्रीवेशीमाथव | 
सन्द्रि-सयरा से पत्रादि भेज कर सगावें ॥ व्ाअंकतं> |! 
पक कि. दयानन्दोक्त विरोधदर्पण । हल 

यह पुस्तक श्रीमानू आलाराससागर संन्यासीजी ने रचा और सिन्‍्ध | 
हैदराबादी दीवान शीतलदास जी वेदु/नती ने रुपबाया है। सनातनथर्मी |, 
, सहात्मा और विद्यार्थियों को यह पुस्तक विना मूल्य के ही मि- | 
लता है। और यदि आयेश्तनाज का सेक्रेटरी वा प्रेसीडंट आदि कोई इस | 
पृ० का नीति और विद्वत्ता के साथ उत्तर देने के लिये मांगे तो उस के 
हस्ताक्षर कराकर एक कापी दी जाती है । और जो कोई सहाशय इस पु- 
सतक को मगाना चाह उन को श्री मान्‌ आलाराससागर जी से ही मिल सकता. 
है और उक्तसागर जी से पत्र व्यवहार करने का सासान्य पता यह हैं कि- 
पं० अनन्तराम शर्म्मा मुहल्ला मुद्दीगझ्ज- 
गोकुलदास तेजपाल की घमंशालानप्रयाग 
गुरुनानकसिद्ठान्तद्र्पण । 
इस को भी श्रीसानू आलाराससागरजी ने रचा और स्वामी पूरणानन्द 
ब्रक्मचारी राजवेद्य काशीनिवासी जी ने जिन का हेडक्काटर बम्बई महाल- 
इसी के समीप है छूप वाया है। सनातनहिन्दुधर्मावलम्बी उपदेशक, महा: 
त्मा और विद्याथियों को विना मूल्य लिये दिया जाता है। तत्त्वखालसा- 

सिंह सभा के सेक्रेटरी वा प्रेतीइंट आदि कोई महाशय नीति और दिद्वत्ता | 
से उत्तर देने के लिये मांगे तो उस के हस्ताक्षर कराकर एक कापी दी जाती 
है प्रयोजन यह है कि सिंहसभावाले सिक्ख लोग गुरुनानक जी के सि+ | 
ड्वाल्त को हिन्दुधने से विपरीत मानते हुए सनातनघमे को प्रथाओं को 
छोड़ते जाते हैं । इस कारण यह पुस्तक उक्तसागर जी ने बनाया और गुरु: || 
नानक जो के बनाये ग्रल्थसाहव के प्रसाणों से रामकृष्ण जी के अवतार, भू | 
त्तिपूजा, गद्भादि तोथे, वेद्प्रशंसा, सृतकश्नाठु, विधवाविवाहखण्डन, सांसम- 
झखणडन आदि सनातनघसोनुकूल विषयों को सिद्ध किया है। यह पुस्तक | 
भी श्रोमानू झालाराम सागर जो के ही पास से मिल सकता है॥  --5 «| 

। बेद्घमंव्याख्यानम्‌ ।  सक कआहि 

श्रीमान्‌ सघसदनशसोशास्त्री मेथिल ने यरूपदेश के लण्डन नगर में 
वेद्धसं विषय पर मूलतत्त्वोपदेशरूप प्रथम वक्तता जो दी थी वह ज्यों की 
कक ऋअफा सेल तीन न जञ जनता >ाज  घस्‍/>“य,»“तभघञात“१त“!|"तूी ीँऊ॑ऊ॑ी॑-ऊ-> 





























लथों संस्कृत में प्रमाणों सहित जयपुर में छपी है। ४० एप्ठ का पुस्तक है। |. 
| इस में हिन्दी भाषा विलकल नहों है। श्रीमान्‌ सहाराजा साहब जयपुरा- |. 
| घीश जी की बिलायत यात्रा के समय यह “ वेदु-घसे-व्याख्यान “लण्डन में | 
हुआ था । संस्कृतज्ञ विद्वानों को यह व्याख्यान देखने योग्य है। मूल्य ।) है 
और सिलने का पता- संस्कृतरत्राकर कायोलय--जयपर 
। हस श्रीमान्‌ महाराजा जयपुराधीश जी को सहस्त्रों धन्यवाद देते हैं कि 
'जिन मंहाराजा ने बिलायत यात्रा में हिन्दुधर्म की रक्षा का ऐसा शद्भुत |! 
| अपू्ते नपूना भारतवातियों को दिखा दिया कि जैसा आज तक किसी ने । 
भी नहों कर पाया था। जिस का शसली मतलब यह था कि भारतवासी 
राजा रदेस आदि महाशयो ! प्रयोजनवश विलायत यात्रा भले ही करो 
परन्तु अपने घम्मं को मत छोड़ो । इंश्वर की सृष्टि के नियमों को देखो वर्षो 
ऋत॑ु का घममं यथोचित दृष्टि होना है उस अपने घर को यदि ब्षा ऋत कभी 
थोड़ा भी छोड़ देता है तो दुभिक्ष होने से हम मनुष्य पश्वादि प्राणियों का 
जीवन रहना ही कठिन पड़ता है । यदि वायु अपने घमे को छोड़ दे तो हम 
श्वास ही न ले सकें यदि अभि अपने घस को छोड़ दे तो सवेत्र अन्धकार 
ही हो जाय | अंगरेज लोगों ने भारतवर्षादि अनेक देशों में जा २ कर भी 
अपना धर्म नहीं छोड़ा ।जब आसुरी संप्रदाय के लोग अपने २ वेद्बिरुद् 
अनिष्ट परिणाम जनक धर्मा को भी नहीं छोड़ते तब वेदानुयायी देवी सम्प्र- 
दाय के लोग अपने वेदानगत घर को क्यों दोढ़ें ?। सहाराजा जयपर को 
विलायत यात्रा का सक्त अभिप्राय है। जिन लोगों के पास महाराजा के 
तुल्य विशेष धन नहीं वे लोग भी यदि चाहें तो अपने घम की बहुत कुछ 
रक्षा रख सकते हैं । महाराजा जयपुर ने अपने यहां संस्कृत विद्या का अच्छा 
आदर किया है। इसीलिये वहां अच्छे २ घरन्धर परणिडितों को आश्रय मिला 
संस्कृत का आच्छा कालिज है जिस में बेद्यक आदि परीक्षा पास तक प- 
ढाई होती है, बड़ी भारी लाय त्रेरो ( संस्कृतपस्तकालय ) है। संस्कृतरत्राकर 
सांसिकपत्र निकलता है । ऐसे अंगरेजी समय में संस्कृत का इतना प्रचार भी 
कम नहीं है । यह सब महाराजा जयपुर के पुण्य प्रताप का चिन्ह है। उ- 
ज्षम हो कि श्रोमान्‌ महाराजा साहब अपनी राजधानी में षडड्न सहित वेद | ] 
पढ़ाने तथा सनु याज्ञवल्क्यादि घमंशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजपूतों को | 
सन्ातनघसेनीति पढ़ाने के भी क्लास खुल बा दें तो राजपुताना सें वेद्स्मति 
' के धर्मांद्वारा अच्छा २ ज्ञान प्रकाश बढ़ता जतवे ॥ 








। पं० दासोद्र जी मथुरा ३) 
| १४५८ बा० शिवरत्रन सुकुल गौरा २0) 


225 डे आ2७७३क के >) 
ला०रामनारायणभोजराज ” २) | 


१३६० ला० मंसाराम जयनारायण “ २) 
१३६९१ ला“बनवारीलालमुरली घर” २) 
९३६२ ला०चुलो लालजयनारायुण” २) 
९३६७ ला०रामाधीनचन्द्रशेखर “२) 
१३६७ ला०-दुगोप्रसाद्‌ रस्तोगी “२॥) 
१३७६ लॉ० कंजविहारीलाल “२0 
३७७ श्रीगरुड़ण्वेज जी मथरा २) 

4 (३६४ पं०चेतरामहरगो विन्द्फरुखाबा दर) 
- | ३२८ यं० मोहनलाल शर्मा खोरी ९८) 
_ | १३७३ ला० रामद्याल ,फरुंखाबाद २) 

| ः 
१३४४ पं० रामाघधार भगवन्तनगर २) 

_ ३७२हनुमानंप्रसादुजो कटनी मुड़बारा २ ) 
१३३९ पं० लक्ष्मणदृत्त लोछोगढ़ २0) 
३५७४ बा० नागेश्वरोचरण रांचो २) 
१३७९ पं? रघुनाथप्रसाद्‌ नेकपुर २७ 
_॥ १२३२ पं० बुद्धिसागर सिश्र बढ़नी ३१) 
३४६ प्रं० अंचेलाल जी घुरसेना २॥) 
. | ७१८२ बा० नन्‍्हेंसिश्न जो करेली -२) 
: | १३९० पं० कसेचन्द्‌ जी रद्देस मीरपुर २) 


७८०९ श्रीदृत्त शर्मा घौलाना- 
१३८९ पं० सदनेश्व॒ शमोा 
डेराइस्साइलख़ां रऐे | 
१३८७ सुद्शनाचाये रदेस बुटिला २0. 
१३८४ बा० रामभरोस जी छत्तरपुर १8 
१३८२ पं० बालचन्द जो लाटगांव ९) 
४७५४ पं० गोविन्द्राम शिकारपुर १-) 
९७४ पं० केदारदृत्त पनन्‍त अलमोड़ा २) 
9२८ बा० ओंकार दास जी सिवनी २७" 
१३९८६ बा० नरसिंहदास नौशहरा २0) 
४ पं० यगलकिशोर जी भ्योंगांव २0. 
१३८६ पं० द्वारिकाप्रसादू. बलिया २) |_ 
१३७८४ झ॒न्द्रेलांल बीरबल ठठठा २) 
१३८७ सन्‍्न्री स० घ० सभा बारावंको २0) 
१३९४ पं० ताराचन्द्‌ जो च० ठठठा २) 
२७६ बा० सहाबी रप्रसाद्‌ गोरखपुर २) 
११२९ रा सागर ॥&) - 
१३८५ भन्त्री स० घ० सभा + श) 
१३९७ सन्त्री-स० घ० सभा हक २) हा 
२७९ पं० अस्तरास जो सथुरा २) ॥॥ 
१४०० बा० गिरबरघारोलाल महना २) [| 








_%“ब्रा स० में एंक बार कोई विज्ञापन एक ९ पेज से कम रूपावे तो >)॥ लैन. 
के डहिसाब से'लिया. जायग्रां | तीन मांस तक “)| ६ सास तक *) एक बर्ष 
है] पति पदक्ति प्रतिसास लगेगा । ्‌ 
. | ३-एक बार एक पेज पूरी छंपाने पर ३) लगेगा। ९ पेज का तोनमास तक 3) 
55 |. छः सास तक २७ और ९ वषे&तक २०) लगेगा। ७२ 
४७जिस किसी को विज्ञापन बंटाना हो बह ब्रा० स० के दफ़र सेपू् कर ब्रा० स० 
काकऊ्रोडपत्र #्योर - तारीखे छापनी चाहिये। ४ सांसे तक-कां विज्ञापन 
| ७)-में ८ माससे लकु का ४) में,, और १ एक लोला तक”का -७)-में कयंटा जाय 
गा । रु० छपाई और विज्ञापन-बंटाई का पहिलेललिया जायगा ॥ , 
६ 5 - “ “ « ब्राह्मण॑संवस्त्र केर्थनयम ॥ «७ - -- 
न <-यह सौसिकॉपत्र. साढ़े छः फारस.४२ पेज रायल सार्यज को प्रतिसास को 
४ . «- अन्‍न्लिंस- तारीख़ं को निकलता है ॥ 
+ २-इसे को वापिक सूल्य डाकव्युय सहित बाहर के ग्राहकों से २) सवा दो 
- कूपयो अंगाऊ आर इंटावे के ग्राहकों से २) लिया जाता है. ॥९ | 
 ॥३>अगला “अंक पहुंच जाने परू पिछला न पहुंचने की सचना जो ग्राहक लि- | 
- | खेंगे उनको पिछला अंक बिना मूल्य फिर से भेजा जायगा+ददेर हज पर दुबारा | 
हि ५ अंक >) प्रति क्रे-हिसाव से सिलेंग्रे। * > | 
. 9-राजा' रदेस लोगों से उन के गौरवाये, श वापिकशमूल्य लिया जायगा ॥ 
4 पहिला अंक चम्ना का मंगावे वें 5) के टिकट भैजें वा ))का वी० पर मगोवें 
| “यदि बाँग्राहक ढोंगे तो' उतर को नियत मूल्य में 5) मुजरा दिया जायगा। 
0 ६ कल्य भेजते. समथ -ऑ्रौहक लोग अपना नम्बर अवश्य लिखा करें। चिट्ठी 


'पन्नी क्वागरी वा हक पेज ४ भेजा करें उद्ग के-हुम उत्तर दाता नहीं हैं। | 
३-कहीं. है: बदली आदि: पक का लिर -ल 2 28० पता अवश्य 





थे ९ वि रे हा हे 
5 2 ५ 24 2६ 
« ” ओगणेशायनमः ॥* अमर 
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बत्नत्नह्मविदोयान्ति दीक्षयातपसासह । - 
अह्या मा तत्र नयतु ब्रह्मात्नह्मददातु मे ॥ 
ः ॥ मड्डलाचरणम्‌ ॥ किक 
ओं प्राणापानी ब्रीहियवा वनड्वान्‌ प्राण उच्यते । 
यबेहंप्राणआहितो5पानोत्रीहिरुच्यते ॥ १३ ॥ ः 
अ० व्रीहिभियंजेत यवेति श्रुत्यन्तरेषु बहुशः प्रति- 
पादितमस्ति । तौ च॒ ब्रीहियवो प्राणापानशक्तिप्रधानी 
क्रमेण, बोप्यौ । 'आधिदेविकपक्षेष्नडवानादित्य: प्राण: 
उंच्यते । तथा च्‌  आदित्योहवै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा: ” 
इति प्रश्नोपनिषद्धि स्पष्टमुच्येतेकै प्राणशक्तिरुपेण सबंच्र | 
व्याप्रआदित्योइनः संसारचक्रं बहति तस्मादनंडवान्‌ ॥तंथा 
चोक्तमनड्वानूदाघारएंथिवीमुतद्यामिति । आंधिभौतिक 
पन्ने च दृषभो5पि प्राणशक्तेः प्राबल्यादनः शकटादिपद्वाच्यं | 
भारं वहतीत्यनडबान्‌। यत्रे यवौधधी प्रांणआहितः प्राण- | _ 
शक्तिप्रधानो येवः । यवसाध्ययंज्षेन प्लेन दिव्या मानुषी च॒ प्राण 
_शक्तिवर्धते।यवमक्षणेन मनुष्यादिषु प्राण: प्रबलों जायते_ 








ब्रीहिष्वपानशक्ति:-प्राबल्यम्‌ । पुंस्त्वप्रधानः प्राणो यवश्व। 
स्त्रीशक्तिप्रधानो5पानो ब्रीहिश्न॒ तस्मादपानो ब्रोहिः । तस्में 
ब्रीहियवादिष्वपि व्याप्राय प्राणापानादिनामरूपाय प्राणे- 


श्वराय नमइति पूर्वणान्वय: ॥ 


भाषाथ:-( ब्रीहियवी प्राणापानों ) प्राण और अपान क्रम से बत्रीहि और 
जौ इसलिये कहेगये हैं कि उन में क्रम से प्राण तथा अपान शक्ति की प्रय- 
लता है। आधिदेविक शक्तियों का विचार करना वेद का मुख्य अभोष्ट है। 
और आाधिभौतिक की अपेक्षा आधिद्विक प्रधान है। सूयरूप प्राण और 
अन्द्रमारुप शपान ने ही आधिभोतिक आऔदषधियों “में त्रीहि यवरूप अवतार 
लिये हैं। इसी कारण अनेक झुतियों में श्रीडि और यव से ही विशेष कर 
यज्ञ करने लिखे हैं। पुंसत्व शक्तिप्रधान प्राण और स्त्रोशक्ति प्रधान अपार 
है। चन्द्रमा दिव्यांग में स््रीशक्ति प्रधान है इसीकारण 'कोसलतादि में 
स्त्री के साथ उस का घनिष्ठ सम्बन्ध है । ( अनड॒वान्‌ प्राण उच्यते ) प्राण 
शक्तिरूप से न्‍सब में व्याप्त आदित्य देव संसार चक्र को ठीक नियम घर 
चलाते हैं इस से आदित्य का नाम अनडवान्‌ है। सो ( अनडूवानूदाघार० ) 
इस मनन्‍्त्रान्तर में बेसा ही दिखाया है। और आधिभौतिक गौणपक्ष में भी 
गौ आदि को अपेक्षा बेलों में प्राशशक्ति नाम बल की अधिकता होने से ही 
अनः शकट नाम गाढ़ी आदि के भार को पहुंचाते हैं इस से बलों को भी अन- 
डुवान्‌ कहते हैं ( यवेह प्राण आहितः ) यतव नामक ओबषधियों में प्रबेलता से 
आज स्थापित की गयी है + यव.से होने वाले यज्ञों से दिव्य तथा 
सानंषी प्राणंशक्ति प्रबल तथा हष्ट पष्ट होती और बढ़ली है । तथा जौ के खाने 
से मरूष्पादि प्राखियों में प्राणशनाम बल बढ़ता है। ( अपानो त्नीहिरुच्यते ) 


ँ  ब्रीहि नाम धान चावल में ऊपानशक्ति को प्रबलता होती है। इसो कारण | 


विशेष कर चावल खाने बाले बंगाली आदि लोग प्राणसम्बन्धी पुरुषशक्ति-. 
रूप शारीरिक बल में कम होते हैं | प्राण और जौ पुरुषशक्तिप्रघान हैं। 


४ तथा अपान और तब्रीहि स्त्रोशक्ति प्रधान हैं । इसो से अपान को त्रीहि कहा 
| है। उस ब्रीहि यवादि से व्याप्त प्राशापानादि रूप प्राणेश्वर को नमस्कार 


_॥ प्राप्त हो यह पहिले सल्त्रों से सम्बन्ध जानो ॥ 
_._ ...ाहारमरालासाककालनननननतनानन नानक ना नन नमन कम कन नमन न नमन न न न न न न न न न मनन नम न न न न न नन मनन नमन .ननीनननननभनभ3त3-+3++->जममन «ता ऊ» «+««»+»+++आभम कान न पमकमन. 


तखलफ6एफ-5)जकअअफफफकफफफफफफनशफ८ 5 जन ण सउइक्‍ःस : चना 





ब्रा० स० आं० ८ ए० ३५२ से आगे स्मात्तंघर्ममीमांसा ॥ * | _ 
गोस्वामी के लिखें (दो प्रमाणों में भस्म को निकृष्ट ठहराने के लिये | 


चाष्सा और पुरीष दो शब्द उन्हों ने लिखे हैं। और पाप्सा नाम भस्म का 
इसी लिये बताया है कि वह पुरीष नाम मल है ऐसा श्रुति. का प्रमाण 
गोस्वामी ने दिखायाआओऔर यह भी कहा कि भस्म को मल समभते हुए वेष्णव 
लोग भस्म का परित्याग कर गोपी चन्दनादि को धारण करते हैं। झब हस 
अपने गोस्वासी से पूछते हैं कि क्या वास्तव में वेष्णब लोग भस्म को सल 
वा सल के तुल्य अपलिन्न समभते हैं ? । यदि गोस्वामी का विचार सत्य है 
लो भोजन पकाते समय इँघन करुडा जलने के साथ ही इन लोगों के चौका 
च्ल्हे में जो भस्म होता जाता है जिस के साथ रोटो भी अवश्य ह्वू जाती हैं 
तब सल वा मसल के समान अपवित्न भस्म से गोस्वामी आदि वेष्णवों का 
चौका तथा रोटी अशुट्ठ क्यों नहीं हुईं ?। गोस्वामी के लेखानुसार भस्म को 
सल जान कर मस्तक पर धारण करना तो वेष्णव बुरा समभते हैं परन्तु भस्म 
लगी हुई रोटी मुख के भोतर ले जाते हुए भस्म को मल क्यों नहीं समरते ?। 
यदि वेष्णब लोग भगवान्‌ के पूजन में घूप देते हैं तब भी उस अद्भार के साथ 
भस्स अवश्य रहता है क्या यहां का भस्म भी मल है ?। हमारा अभिप्राय तो 
यह है कि गोस्वामी के लेखानुसार यदि वास्तव में भस्म को मल समक कर 
सस्तक पर लगाना बुरा समभते हैं तो उन को अप्नि से कुछ भी कास नहीं लेना 
चाहिये क्‍योंकि जहां अग्नि होगा वहां भस्स भी अवश्य रहेगा। स्वेसाधारण 
वेष्णव महाशयों से निवेद्न है कि वे लोग अपने पर हसारा आज्षेप न समके 
क्योंकि स० गोस्वामी जी वेष्णवजनों के ठेकेदार बने थे इसलिये हमने बेसा 
लिखा है। वास्तव में सत्य वात तो यह है कि वेष्णव लोग क्या किन्तु एथिवी 
भर में कोई नास्तिक वा स्लेच्छादि मनुष्य भी भ्रत्म को मल वा सल के तुल्य 
शुशुट्ट नहों समझता है।इसी लिये भोजन पकाते समय रोटी में भस्स लग जाने 
पर भी रोदी को कोद अशुद्ध नहीं मानता । इस से यह सिद्ध हुआ कि थेष्णव 
लोगों ने भस्म को अशुद्ट समक कर मस्तक पर लगाना नहों छोड़ा है किन्तु 
वैष्णव सम्प्रदाय का विधान ही नहों है । इस से सघुसूदन गोस्वासली का 
लिखना पक्षपात ग्रस्त होने से सवेथा मिथ्या है। 


' अति में भस्म को बुरा वा मल के तुल्य निन्दित नहीं कहा किन्तु समझ | 
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क्‍ ४0० शायरी कान 

की भेद्‌ है। लौकिक मनुष्य वेही हैं जिन की समर संकुचित तथा एकदेशी 
है। इसोलिये ऐसे लोग वेद्‌ का मे न जानते हुए वेद से विमुख रहते हैं । 
बेंद्‌ का सिद्धान्त तक्त्नज्ञान परक है। वेद्‌ के अक्षर २ में स्वदेशी असंकुचित 
विस्तृत तक्त्वज्ञान कट २ के भरा हुआ है इसो कारण मनजी ने वेद को 
प्रशसा में कहा है कि-आ० १२। १०२। 

बेदशाखार्थतत्त्वज्ञो यत्रयत्राश्वमेवसन्‌ । 
इहैवलोकेतिप्ठन्स ब्रह्ममूयायकल्पते ॥ १७ 


अर्थ-बेद्शासतत्र के तत्त्व को जानने वाला किसो भी आश्रम में बसता 
हुआ मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। 


बेद का सिद्दुस्त जानने वाले विद्वान्‌ लोग जानते और मानते हैं कि 
असप्निहोत्र में मुख्य हविष्य दूध है। दूध से अपग्निहोत्र करना लिखा है। गौ 
के दूध को सनातन घसे के सभी सम्प्रदाय वाले लोग उत्तन तथा पवित्र वस्तु, 
सममते हैं और इसी कारण अभप्निहोज्रादि यज्ञ में तथा दर्शष्टि आदि में 
साज्नाय्य हविष बनाने के लिये गौ के ही दूध का विधान है। अवैदिक लोग 
भी गौ के दूध को अच्छा सममते हैं तब हमारे गोस्वामी भी अवश्य ही गो 
दुग्ध को पवित्र वस्तु जिःसन्देह मानते होंगे। पाठकगण ! अब देखिये गो 
दुग्ध के लिये श्रुति में क्या लिखा है-- 

ताम॒ हाग्रिरभिद्ध्यो । मिथुन्यनयास्था मिति ता» 

सम्बभव तस्या०  रेतः प्रासिद्जत्तत्पयोष्भवत्तस्मादेतदामायां 
गवि >>पोक पा शतमगग्नेहि रेतस्तस्माद्यदि कृष्णायां यदि 
रोहिण्याश भवत्यम्िसंकाशमणशेहिं रेतस्तस्मात्प- 
थम दुग्धमुष्णं भवत्यग्नेहिं रेत: ॥ १४ ॥ शतपथबत्रा० कां० २ 
अ० २ ब्रा० 9 । 

भाषा्ेः--अप्मि देवता ने ठसस गौ का अभिध्यान किया कि इस गौ के | 
साथ मेथन संयोग करु, ऐसे विचार से गौ के साथ संयोग किया और उस 
गौ सें झपना छोये सेचन किया वही अभि का बोीये गौ में दूधरूप हुआ 
तिस से यह गौ के कच्चे .शरोर में व्याने वदाने से पहिले हि अप्रि का वीये 
पकता है| कालो वा लाल गौ का दूध भी अग्नि का वोये होने से सफेद ही 









| होता है क्यों कि अभि का भो शुक्त वर्ष है इस से उस का बोये दूध भी शुक्त | 





े का 


ही होता है किन्तु काली वा लाल गौ का काला बा लाल दूध नहीं होता । जज 


और पहिले दुहते समय दूध गम भी होता है क्योंकि अप्नि का बोये है 
इसी लिये गे निकलता है कि अप्मि में गर्सो है ॥ 

अब शोचिये कि हमारे गोस्वामी का ध्यान मनुष्य के सल की ओर प्र- 
थम गया होगा उसी के तुल्य अप्निदेवता के भक्षण किये समिधारूप अज का 
सल जो भसस उस को निकृष्ट समझने लगे। ऐसी ही समर गोस्वामी की 
है तो गौ आदि के दूध को भी क्‍या मनुष्य के वोये के तुल्य घ्णित सके 
गे !। और गौ आदि के गोवर से जो २ स्थान लोपे जाते हैं। वे सभी हिन्दु 
धर्स में पविन्न साने जाते हैं। सो यह गौ का गोवर भी गो का मल ही है । 
क्‍या वेष्णब गोस्वामी गोबर को भी मनुष्य के सल के तुल्य अपवित्र समझते 
हैं ?। यदि ऐसा है तो कणडा भी नहीं जलाने चाहिये। झत् भी ओषधियों 
का बीज नास सार ऐसा ही है कि जेसा मनुष्य के शरीर का सार बीये 
होता है। तुलसो की मझ्जरी भो तुलसी दृक्ष का बोय वा बीज है जिनको 
हम अत्यन्त पवित्र मानते हैं | सुबण चांदी लोहा तांवा पीतल आदि सब 
घातुओं में मल निकलता और होता है जो अ्र्नि में घर कर घौंकनी से 
घौंकने पर निकलता है । इसोलिये मनुजो ने मल शब्द का हो प्रयोग वहां 
किया है। 

दह्मन्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथामलाः । 

यहां भी घातुओं के झसार भाग का नाम सल है। गौ का मल नाम 
गोवर पद्मुगव्यों के भछ्तण में भी लिया गया है उस को भी कदाचित्‌ हमारे 
गोस्वासी स्सात्तों का अभिसत होने से न मानते हों। परन्तु आयुर्वेद 
चिकित्सा शास्त्र को सानेंगे तो वहां अनेक पशु पक्षी तथा दृक्ष वनस्पति ओष- 
ध्यादि के मल भाग भक्षणादि कामों में नियुक्त किये हैं जिन सब से कोई 
भी नकार नहीं कर सकता । कोई विचारशील पुरुष ध्यान दे कर देखे 
शोचेगा तो यह निश्चय हो जायगा कि पुरोष वा मल शब्द का सामान्य अ्थ 
यही है कि जो वस्तु जिस का असार भाग है बही उस का मल है। और 
सभी काये वस्तु अपने २ कारण को अपेक्षा असार रूप हैं। तब इस के 


अनुसार सभी वस्तु क्विसी न किसी अपने २ कारण के सल ठहरेंगे। श्युत | 


शारीर स्थान आअ० ३ सें- 
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. ] 
तद्यथा चतफलेःपरिपक्क केशरमांसास्थिमज्जानो न 
एथर्दृश्यन्ते कालप्रकर्षात्तान्थेत तरुणेनोपलमभ्यन्ते सुक्ष्म- 
त्वात्तेषां सुक्ष्माणां केशरादीनां काल: प्रव्यक्ततां करोति ॥ 
भाषाथेः-जैसे कच्चे छोटे आम के फल में केशर नास नसे वा रेसा, मांस 
[ गृदा ] अस्थि-हड्डी नाम गुठली और मज्जा नाम गुठली के भीतर की 
गिरी ये सब एथक्‌ २ नहीं दीखते परन्तु काल बोलने पर आम के बड़े फल 
में वेही सब एथक्‌ २ दीखते हैं । क्योंकि उत्त सक्षम केशरादिकों को काल 
प्रकट करदेता है। वैसे ही एक दो महिने के मांस पिण्डरूप गभे में हड्डी 
सांसादि एथक २ प्रतीत नहीं होते पीछे काल बीतने पर गर्भ में हाथ पांव 
आदि अड्भ तथा हड्डी मांसादिः सब एथक २ दोखने लगते हैं। पाठक महा 
शयो ! आयवेद सुश्रुत ग्रन्थ के कत्तो घन्वन्तरि जो हैं जिन को श्रीमद्भाग- 
बतादि के अनुसार भगवान्‌ का अवतार हमारे गोस्वामी को भी मानने पड़ेगा । 
आर भगवान्‌ के एक प्रतिष्ठित अवतार ने आम के गूदा को सांस तथा गृठली 
को हड्डी कहा तब क्य। सधुसूदन गोस्वासी ने अथवा उन के अनुगामो वेष्णवों 
ले मनुष्य के हड्डी मांस के तुल्य आम के गूदादि को घुणित समझ कर छोड़ 
दिया ? क्या वेष्णव लोग आस के कच्चे पक्के फल नहीं खाते ? यदि खाते हैं 
तो भस्स कासा विचार यहां क्‍यों नहीं किया ?। वेद्‌ के सिद्ठान्तालुसार, 
शक्षादि तथा फलादि स्थायरों में भो सब से ऊपरो भाग रूाल वा बक्ुल 
कहाने वाला अंश त्वचा है और इसी कारण मनुस्सृति में ब्रह्मचारियों के 
दणडों का ( सत्वचः ) विशेषण दिया है कि वे दण्ड त्वचा नाम बक्ूल के 
सहित होने चाहिये | उप्त त्वचा के भोतर ग॒दा मांस कहाता है । पर यह || 
बात हमें भी स्वीकार है कि मनुष्यादि अनेक प्राणियों का मांस तथा मलादि 
भाग घृणित त्याज्य तथा स्पश करने योग्य नहों है । परन्तु गौ आदि अनेक || 
जीवों का सल मूत्रादि तथा फलों का मांस नाम गदा शुद्व और पवित्र 
तथा ग्रहण करने योग्य अवश्य है। अथांत्‌ वेद्‌ के सिद्दान्त से त्वचा, 
सांस, हड्डी,. सज्जा, मल, तथा पुरीषादि शब्द सब चराचर सृष्टि में व्याप- 
का्थे बोघक हैं । उसी व्यापकाथे वा यौगिका्े के अभिप्राय से वे २ शब्द 
सनुष्यशरोर के भी उन २ सांस हड्डी सल आदि अंशों के वाचक हो जाते 
हैं। इसो कारण इन सल सांस आदि शब्दों का अथे मनुष्यादि खास २ व्य 





